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= पट्‌ गाव ष्पा नेतरं बोपदेव नामको महाम्‌ पंडितोऽ मुत्‌ वेनाऽ नेके 
ग्रथा रण्या निर्भितः|| तम्मध्ये कविकल्पटरम नामका ग्रंथो वत्ते || बस्मिन्‌ 
स्वं क्रियापदानां मृड धातुना गणना श्लोकेन कृतस्ति | तदुपरि धातुदीपिक 
काऽपरा कविकल्पडुमव्यास्या नाशया दे टके वर्तते || तदुपरि मूयररे सुरन) 
केन चित्‌ पंडितेन षड्िशदरपम्यःपुवं मकाराद्यक्षर पूर्वक मनुकमेण स्प कोक 
ङ्त्वा तस्य नाम घातु म॑जरीति दत्वा कतिचित्‌ पुस्तका।न निखा यत्रे मडयित्वा 
प्रकरी छता वत्ते | तन्मोल्यं मृदा दयं स्थरि तत" पर्नन्‌ सवःस्तकानि 
तदा रभ्येक वर्थ व्ययीरूतानि ॥ तधभ्रस्य धना प्नं उहयो विदरमः तदु- 
स्तकं गृहीत भिच्छंति तन्मध्ये केन कैनापि चतृगण धन मादाय ठेग्वक्य द्त्वा 
व स्वहस्ते छिखित्वा स्वगे स्थापितं तदितरे तु सवे चातक न्‌ स्मरणं कृवति ॥ 
एवं पुस्तकस्य दद्ुमतां दृष्टा संगपां विद्वजनाना मय॑ मया द्वितीया वृन्मिदीर्ना 
तस्याः मन्य मपि न्यनं. साद्धुक मृदा परिमितं हतन मरित || तत्र शेध छनेपप 
14९ विसगं रदस्व दादि दोपः क्षेतव्यः सृरिगिः|} ६०३२' सव इति न्यायात्‌ ॥ 
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न 9 न 
अ १ 
ग्अदृहि----- | तनादिः 
पजुद्त्यदिः ९क्रियादि 
९दिषारि------- | १"वुरादि. 
५साटि--------- | ११कृडादि. 


भकं 

















असुबधसकेताथंसूषना. 


स भः | र, परः 
अ (अ इति जकारउ्ारणार्थः 
आ |आकारन्वे मूफल्त दुत्यादो आदिनश्वे तिद 
| उभगार्थम्‌---------------- 
इदित्त्वर्नदतीत्यादेडदितोनुम्‌ धा 
0 
दरि व आसुतत्‌ जच्योतीत्‌ इत्यादो इरि- 
तोवेतिचुरङबिकस्पार्थम्‌ -------- 
इदिन्वउन उनः इत्यारोश्वीरितोनिष्टा्या 
द्निदणनिषधार्थम्‌----------- 
उदिच्च रामित्वाशोत्वा इत्यादो उदितोवा 
इतिद्डपिक्ल्यार्थम्‌---------- 
ऊर्व स्वरति सुति सूयति धृष्यूरि तोकदति 
सेद्ध सधिना इत्यदौ इड विकल्पार्थम्‌ -- 
नदित जनुरोकत्‌ दत्यादोनामुपिशास्व 
दितामिनिदूस्निषेधा्थम्‌-----|> 
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> |ऋइतिण्यंने ङ स्व पिकल्पस्‌च कःसकेतः -| > 

न [खदित भगमत्‌ असदत्‌ इस्यादोयुषादिद्ुता 
युदितःपरस्मे पदेषु इतिदरडर्थम्‌ | २ 

लृड्‌ (ह्डिःतियुतादिगणसूचनाथः सकेतः २. 








एदित्वं जपथीन्‌भमधीन्‌ इत्यादौ य क्षण 
श्सजागृणिश्व्यदिरतादूतिख्द्युनावार्थं--- 
गकारोभ्वादिगणेयजारिच्वास्सं मसारण सूच 
नाथः सपे तृ: --______ 
ओदिन्त्वं पीन इत्यादा ओदितभ्वेतिमिष्ठा 


अओ कार आर्दधा५ ५. + . ,५ सूना ्थः.-- 
क इति जति मस्यज्ुरादिगणस्यसंकेतः 





अयुबेधसकेताथं सूना. 





























2 इतितुदादिसन्ञकषष्टगणोतःपानिमु 


भनि 
[षर 
ङि |फि इति पथम द्रामगणयोःभ्रयोगवरिकृस्य 

सूचनार्थः सफ तुः > | १० | > |भघ्‌ | 
घ्व |स इतिजक्षादिगण सकेतः --------| > |> |> | ५ 
ग॒|ग इतिक्यारि गण सुचकः संकेतः > | ९ २ | > 
गि |गिद्तिनवमगणमध्येपुदि गणमूकः संकेतः > | ९ |> |२३ 
च |घ दृति अदाटि गणोनःपातिरुदादिगण | 

सूचकःमकेतः-----------| >| >|» | ४ 
ड. [डित्वमनुरानडिनि इत्यान्यने पदार्थम्‌--| >|१ | > | १ 
ज [ज रइतिग्वादिसंक्लकप्रथमगणोतःपातिज्यं 

चादि गणसूकःसकेतः ----- >| १ 
ज |जिन्वञ्णौतिजर्णते इत्या दास्वरिन न 
| कत्र॑भिधायेक्रियाफलेइत्युभयपरार्थम्‌- >| १| > |१ 
भि |जीनवददद्त्यारोमीतःक्त ट माने 

क्त प्रत्ययार्थम्‌ व / 11 
ट |ट इति षोड प्रकरणस्पक एड़ादि गणस्‌ 

चना्थःसफेतः २ १ र 
द्‌ [द्वित्ववपथुरित्यादोष्िनोःधुच्‌ इति 

चूप्रत्ययार्थम्‌ ४.|८|३|६ 
ड |इ्वंपक्रिममिल्यादौ इतःत्रि 

याथ फेचित्पत्रिमकृटूतिदति |= |, 
ण |ण इतिन्वारि सप्तक प्रथम गणातः पाति- 

फणादिगणसूवक्ःसंफेतः-----| > | १| >|) 

त इतिजतेजकारलोपाभाव सूचफः सकेतः २, | १० || >. |२६५ 

ट्‌ इतितनारिसंत्तक अष्टमगण सूचकः सफेतः। > | प | २. | १९ 

धरतिरुपादिसतकसप्रम गा ८ पनः । -। ७ | >. | १६ 

नइुतिस्वादिसत्तरुपवमगण चु. ईकन्‌ ५ | २. | १४, 


अनुब धसंकेताथ सूचना, 


~र श्व 
पथ | र. । म, 


पचादिगण सूचकः सफेतः ------ | * 
भ इतिदिवारिसंस्तकतचतु्थंगणोतःपाति 

रामारिगणसू-वक.सफेतः - | २ 
म इतिभ्बारिसत्तक प्रथम गणातःपातिषः- 

टादिगण सूचकः सकेतः -------- | > 
मि इति घरादिगणस्थवेदिकस्प सूदकःसंफेतः| » 
य इतिदिवादिरसं क तुरथगण सूचक संकेत > 
र इति ्रूति मास्य धातु सूचकः संकेतः | > 
ख इति भदादिसस्तकद्ितीयगणसुचकःस | 

केतः----------------- २ 















रि इतिम्हादिगणसुत्रकः सफेतः २ $ 
सु इति जदारिसंत्तरृदितीय गणातः पाति 
पादि गणक ~~~ ४ 
व्‌ दतिभ्वादि सत्तकद्रथम गणानपालिदता 
दिगणसूचकः सकेतः --- - | २, 
शा इति तुदादि गणमूचरःसकेतः ---- | > २० 


रशि इतितुदादिसंक्तकषष्टगणांतःपातिरु 
टादिगणसूचकसेकेतः-------- | > 
ष॒ |पित्वेनरात्रषारत्यारोख्यधिकरेषिटिदा 
दिभ्योऽइ- दूति प्रत्ययार्थम्‌ - 





श 





यर (इ>कारोऽथया(^न)कारोभ्नुवधानागङत्तत्न परम्मेपदेयिज्षयं यत्रगण 

सुबफोरक्षरोनागछनत्त्भ्वादि गणो पित्त यःयेवकारक्ससुषातुषुम तायते 

तेवकारक्ुषिक्तेयाःयेषङारपन्मुनक्ायनेते सकार प्सु षिततेयाः 
एतद्धालु मेजय्यरव्यय्रथस्यतिसोभ्राधातयोभिेयाः 


श्री 


धातुमजी ` 





अगः 








६ 













अन्व | ! | मुषटोक्तो |अचति 
अ | १ |गतिपूजनये। अग्रि (वा> अचते--- | ज उ 
अन्वु | १० |पिगरोषणे | अच यति-|उ क 
अदछ|१ [आयामे |अंछति 


अज | १ |गतो(तःक्षेपे | अजति --- अजः 

अजयति 

व्य नक्तिविद्यासाधुः-अभ्यनक्तितैः 
----| नाग. 

अट | १ | गतो- | जटति -___पर्य्यरमं 








अजह अंहते 

ड | ५ | व्यापने-- अङो ति 

अआडइ| १ ।उ चमे -- |अडतिधनाय 

भद अभडनिक्नानमुनि 

अप अणति 

भण अण्यते 

अत मने|अततिलोकं हरिः आप्मन्‌ 





अत अततिदुश्राजा---| इ 
अर अत्तिप्याअरति%माद्केरुष्णः|ल ओ 
अद्‌ "्तिदुश्टराजा-- 

अन अन्यते करंशेनभिभुः 

अन्‌ अनिति - प्राणः 


धानु |गण| अर्थ उदार्रण अनुष | 





















अर्च | १* [पृजायां-- |अर्चयतेलथा) अर्व यति-|क इ. 
अर्व | १ पूजाया - | अर्चते (तथा अर्व॑ति ---| इड. 
अर्ज | १० प्रयतेत) स~ अजं यतिधनं उपार्जनं| फ 
स्कारे - | 
अर्ज| १ | अर्जमे-- | अजति धनं उपार्जनं 
यावने-- (अथयतेयाचफोऽर्थ अर्थना अर्थत डः 
१ (हिसाया- अर्दति वण्अरूते अदैयति अषे| ज 
पीडागतिया रः सहस्ाणिचतुदशार्ीत्‌ अद 
चनेषु-----: ५१३७५ शरद्घनं ना दति 

त केपि- ~~~ 





हिसायो- [अर्दयति प्वा>अदैयते--- | क अ 
सायागतोष| अर्थयति 

हिसाथो--| अध्वेति 

ग्वलपूजनयेः अ ईति---------- 
पूजाया-- | अहं यति -- अटूंणा 





| न + 


धातु ग 





कमत अ 
अथ उरादूरण अगुबेध 





मूषणपर्यया- | अलति .वाःअलते> कैर मल्येन | ज 
ते वारणेषु [अलतिङसायकृष्णःजलकिचोरेराजा 
पालने (ता> | अवति | 
प्रीणने -- 

जपन्नाया |अवधीरयति 
वान्नोन>स | अश्भुतेरिष्वंदुरिः------ 
५ 

भोजने -- | अश्याति 

समापाने- [अर्‌ यतिद्रव्य्वानृषर्गः अंश्‌ 
दीतिगिग्रषुअषति --------- 





क | ग॒ सुदें परित्यज्य योऽय दूषय 
+ “4 पासतिपया>उपासते 


उपतापे |असुयति 
उ्पनापे |अस्यति 


भुवि- अस्तिटुरिः ल्य 
सेपणे --अस्वति रर रः भख - "यासः |यप दूर्‌ 
समाघाते |(यथागःप्रथमागतः)-- |कृ म 
भाप्ते-- [जहयति 

गु ती - भते । 
आयामे-|आहति-चरणबमनः 
जंदरने-| आरो यति 

ख न ने-- [आपति 

ख भने-- | जापयति धपनजनः 
व्यात्तो--|आप्नोतिभुवन परभ्णुः 
रोग --- |भामयति ----- 
इखछाया -- | मोपिमारास्तेमुनिः------ | ` 











`| गती-- | ईयते 














आस | > | उपषेदने-- आस्तेगृदे 
इ |> | गतो--- | पुतिपथिकफः 
दू , | > |अध्ययने-वेदमधीतेरिदुः 
र | भिस जथेति गों रष 
ड | १, 8. स| जध्यायति ---- 
स्मृत्वा 
दूर |१\ | गतो एरयति 
दूरय |१ | गती 
र्ग | | गतो--- 
इग |१ | गते | 
दूर |१ | गतो 
दर |१ | परभेश्व््य दूरति-- दूदः-- इदुः 
दध | ७ |रित्तो-- इधमन्दिरिधनेन 
इभ | 4 | संघाते-- द्‌ 
दूर |११ |इर्ण्याया-ई््यतिप्पा>दय्यैते 
द्‌रल|११ | इर्ण्या या--|द्‌रज्यति --- 
इ्रस्‌| ११ |इंष्यौया- द्रस्यति----------- 
दल |१० | भेरणे--- | प्रैलयनि----- इसा 
इल ६ । गवो.ता, |इरति पाथः एलिष्यतिद्‌ 
क्षये श्षेपे-] एज 
दला |११ |विलासे-- | इजा यति 
इम |१ | व्याघो- दवति विश्व पिष्णुः 
रष |४ |गतो-दूष्यति--- 
दष | ५ |बोशशया-|र्रिपक्तिभिखतियिप्रः इश 
इष | ९ | आभिष्ण्ये |दष्णात्यन्मे शिशुः अन्भेषणं 








७५ 


3 









फातिगतिः 

प्निससिपप्रजन्‌ एति प्दुत्याटि). 

२य।दने षु--| 

रृघ्| १ [दर्बानि--- ( नकामरतिर्म्बनीयमीक्षते \ क 
री क्षण. निरीक्षिष्यामि---- 


र्य | १ (ई्प्यायां --ईध्यति 
गतौ व ड्रति 


व हि 
दून |१ गभो न दजते-----दमो-पकर डः 


ईन प | ईलनि.वा)ईजने दज 











कु र्साता 



























































रदु |१० |स्तयने-- | इटयति -- क्‌ 
दृह |> [सुनो इटहरिथिमः------] न 
ईत |; | ब॒न्धन--- ईनति --- -- द्‌ 
टर | |गतोकपनेवईर्ने--------समीरः| ल 
टूर | १० प्रेरणे सिषेच दरयनिगजेयन्ता----| क 
ड प्रशण-- | ई रति -- ---- 
ुर्ष्य -- 
१) (५ इषटेराजा दरः ईश्वर, एश्वर्य. |ल ड 
दषु च्छे---- रंष्‌तिं ~~~ | ॐ 
देष | {गतिददीन | ईषतेषाथः -- 
साराने षु 

ईह १ चेशाया-- | समीहते धमांयसाधुः----| इः 

१ |गाश्द्‌ अयते ---अगरिः 8 
उस्ष| १ |सेचने--|उक्षति-उक्षा-- क्षम्‌) - 
उरं (१ 0 ज खतिदिमेनटष्षः ऋ 





मथंयोः 


१ | गतो अरति - उरा 





गण्‌| अर्थ उराहरण अआयुबध 


उर ।१ | गतो--|उप्ति-| 
उच | * | समवाये--|उन्व्यतिवंधुनायघु---भेक| य 
























ड़ |६ | उखे म उखतिधन्य----|शा द 
उड |५|नियामेजथुउछति--- र] ई 
घा"पर्जने- 
। (धनः 
[अक्रमे | 
न्स | ६. |सपागे --उन्सनिख सर्षः -----| शा 
। त | १ |उपभाते- ‡टति 
द ० [केदन--उनिगेयालणेनगत्रेयतिः उदक ध 
उदु. | ६ |उत्सर्गे-- गित उरु कारः उ दुः | 
॥ धरस्‌| १० उन्छ -- उप्रासयतिकणान्‌भिुः---| फ 





ञ्च | ६ । आर्जपे--|उलतिङुल्लारष्णः र 


सम 
#) 

















प्प | ६ [प्ूरणे---उणतिधनेनार्थिनं कणः गभयं दा 
उभ ६ । पूरणे---उ षति -- ----- रा प 
उरी ९ |उद्यमरे--उरते----- ड.ईश | 
पस्‌|११ |वलार्थे- |उरस्यति---------| ट 
ण्‌ | > |आदार्‌ने (0 उत - ल॒ ड. 
उर्‌ | १ | मान (तयाःक्रा] उरई तेसर सवर्ण फारः 

( दाया जाखर 
उ |१ हिसाया |उर्वति----------| इ 
ष |१ दष्टेलथावपेओषनि----- 
षस्‌|११ |भमातीभाेउषस्यति--------] ट 





ह |१ अरर उदत्ति-------| 
ऊठ |१ |उपघाते-उठति ~ 
डन |** | परिदणि उन पतिषृतनोक्ता- क त 


य |१ {वसने जयते खं तंदुषायः -उुतं डः ईं 


ज (१० र उर्जयतिधार्भिकः 


दर्यं | \ |आखादने-]उर्णोति तथा) रणते गगनभेषः| ज ल 
प|१ |स्जायो- उ ४९५१५ ह षः उडषर 

5 उहनेगाेबुधः समूहः अल 

५ त्तमष्यूहति पंडितोजनः -- ॥ 
अ | १ |प्रापणे--|अरतियतिर्बिष्णु-- आर 

त्र | \ |गती---- इयर्ति [लि र 
तर |“ हिखाया-च्भणोत्ति--------|न र 
शरक्च| ५ [जघासाया ऋश्प्षणोति न र 
मभ्य | ६ |संयरणेनुध्य ऋचतिहृरिबुधः मरकताः ऋच्‌ | द 


क 





नि 








तेभ ६ 1 "रति खष्टः ऋउतिरीतेनषृत। रा 
्रषड | १ गतो - --- त्ति 
गतो(अथया 
| | स्थै््यै-उर्ज| अर्जते------| उः 
ने जजन 
अन १ ऋजे-- कजते-----|द्‌ इ 
तऋण|< |रतो---ऋणोतिपवाभ्न्रम्णुते ऋतं दज 
सयं भ्व्य 
एणा गतिषु 
युप्साया 
त |> ४. न नस्तीयतेदुर्बलेधनी सेत्रे| स 


५ |दृदो-- |जभ्धोतिधर्मेणविप्रःहटूःधाधुन उ 
त्ररध| « | र्द --- (नस्ध्यति-अर्िष्यति- कटः धा-धं| उ 


अकः | ५ 1 |गदमे-राधा। भभ्कति -- श 
यौ. निरयः । 


चातु गण 


जभ्फ, 
नष्प 
मडष 
एन 


एम्‌ 
एढ 


एला 


| रणयोः 


"र बे ----| फचनि 





९ 





अथं उदाष्रण भनुभध 
९. ५.2 \ ` अ १8 


गानसय 
९ अति (बा, अर्षति -- भष्भः 





गतो -~ |ऋषति भश्षिः | दृं 
गती - |ऋणाति ग॒ गि 

केस्ये-- एलति---------- | ‰ 

दीश्रो-- |एलते त्र ड 
याधने-- | एर्ते----------| ड 
दो--एधतेधर्मेणसाधुः एधः एधस्‌] इ 

विलासे - एलायति ----| र 
गते एषते ---- [अर इः 

त्रीषा्म्थयो। ओ खति----------| 

वृलनेजसोः।ओजयति--- क त 

अपन यने-| जोणति --- 

उरश्चेपे -ओलेउति -- द 

ठुःघेपे --|ओख्डयति--- |फ ड 
स्ये अथ 

वा!इछाग-| ककतेकारकः------- | डं 

बनं चापले 

गतो -- | केकते द ड 
हसने- | क्द्रुति 

इसने --] कङ्यनि | ए 
हसने-- |क्कति-------- 
हसने- |फकखति-------रुखिः 

संवरणे -- | कणति 





बंधने -- | कन्वतेफेदानाशे- पस्ः - रिश, 


५ 9 


गण्| अर्थ उदाहरण असु्बध 





दीश्रो- |कवते- | द 
नम ` 
गतो- |फकटति 


फृट|१ | कृ सुजीयने कटि पववत 
कट|१ | वर्षायरणे |फरतिकटेनगात्रगौरस्षक.कृटः| ए | 











दर| |गतो फंरति--------कंरफं 

कठ | १ |तंकने-- |कठ्ति 

कठ) |दोके-- |क्ठते------डः इ 

फठ|१ | रोके-- |उति-- | द 

क ट| ५० | रोके -- |केठ्यति-कंठः-कठ-कडा-कंडी] क द 

कड १. मरे कृडतिधनेन 

> | 9 | व कंडयतनि -- |क ड 

कड्‌ ९ पदे १  स्रनिधनेनमूरषः रा 
.|जअदरने ` 

कट्‌ |) | मरे -- | कडतंधनं पू :------ |ड- दू 

कड | १ | तुषापक्रणे | कंडतेरतदलस्री-----)डः इ 


कडु | १ | कार्कश्य - | फडुनिरूपणा 
कंद | १५ [गतनरविधर्षणे |कटूयतितवा>कृडूयतेगात्रे |ज र 








ङण। १ | गतौ कणति ---- काण -- कणः-| म 
कण| १ [राद --|क्णति ----| ऋ 
कण| १० निमीलने ~| क्णयतिनेत्र ---------| फ 
कष्य, १ | "पाया -] कथते हरिफ्थाक्विः-- | ड 
१० दोथिव्ये -| कन्रयति ---- फ़ त 
ङ्थ। १ | श्याषाया-|क्थतैहूरिरुथांरुषिः ड. 





क्थ।१० | पाख्यप्रदेये | स्थयतिसाव्यफथकः स्था-| फ व 
क्द|१ |येकुष्ये- | क्टते-------- | डः 


११ 























धातु गण अथं उदार्‌रण 
कर्‌| + |पेकुव्ये--|कंरते- 
| अनाङ्गानरौ फृरति 
कन १ | स्ननिरेक------ 
१ [चलने ---. | केषते --- 
ब |: “4 ' दूतिकब ----------- 
कम्‌ | १ | काती----। कमते ---- कामः 
म्‌ |१-११ कन्धा | मयत 
गतो---- कम्बति ---- - 
रप | (गः 0 0 
कर्म| १ |ष्यथने--- | कॐतिकेशिनस्ष्ण 
क 14 कण 
र श्रयण जाक्णेयति ------ 
५ | १५१ 
कर्तं | १ डो थिल्ये- | कर्चयि - 





कर्् | १, |शेथिल्ञ- | कन्तपतिहरयग्रश्थिज्ञा्ती- 

कृ | १ (कसित ₹रतिकारः - 

कर्व ` इतिक्बं ---- 

कर्बे| ) |दर्-गतोस|कयेतिमूखः------- 

कल ^ सेरनपानेपतः करतेधनं धनी-- शालः 
रुतो - 


कल | १० |सेपे--- | कलयति 
फस | १ |अग्यकतेशे| कलते सर 
कव| १ |बर्णे-- |बतेफविःकाणिनटरि - कबनेडि 








म 


भनुषंध 

॥ 

ङ्‌ 
जि 
ङ 


| ८ ८ 
~> & ८ 


ॐ = 
~> ~~ 


4 1 


नेर डः 


जन 


करा 


१३ 


उराहरण 

शति पथाः करते- फाराः- करा 
कशति समूखकार कृष्टः-रा टं 
तायति- कष्टः- रा-ट- 







१ |हिसाया- 














१ | फोघ्ाया- | रक्षति कोक्षा 
१ [दीत्तिबेधनयोः| शाचतेबिभायसु 

१० | फाखो कालयति 

१ | दीत्तो-- | काशाते 

४ |रीज्नी- | काश्य 

१ | दीन्नो प्रफासति 


^ [ग्द कुत्साय कासतेरगी कसःपया) कारा 


२ । ज्ञाने -- | चिकेति 

१ | कैटति-----फिदृ 
१ |रोगापनयने|िभ्सितिरोगिणिभेयः शिभिसिा 
२ [त्ताने- रिके्ति 

९ शित्यक्रीडनयो।भिलतिरेहएमेन-किजितफेि 
१० ^ पपे ---- |ॐेख यति 

# १9 कीट्यति 

१ | बेपे-- |कीलतिरुष्णमाता- कीलः - कीला 
१ | शब्दे --- र्ब्रते 

२. कोति 

५ कुषते 

\ | शब्दे --- | कुनाति 

त शभ भए 


1९ 









































धातु |गण| अर्थं | ` उशहृरण युबध 

कुच |° | तारराब्दे- | कोचतिकोची 

कुचे | १ | स कोरे--| सकोचतिचन्दासद्यं -- संफोत 

कुच | ६ | संकोषे- | सकृचतिधनीराजभयात्‌-- | शा शि 

कुच को रिस्यासी। कुवति रय ~ पकुत्तिमनो ड 
भागयौः- 

कुज | १ [स्तेयकरणे | फोजतिनवनीतरुषणः---| उ 

कुजं | १ |अभ्यक्तेदाद| ङ़जति कुजः पया > निकुजः-- इ 

कुर | १ |येकल्ये-- | छुटति । ड्‌ 

फुट | ९ | कटिल्ये-|ऊुटतिरवलः कोटः! ध दि 

कुर | १ | प्रतापने ठे फोरयते ----- | फ ड 

दनेच--| | 

| कृद | १ | प्रनापने-- | कटति --- रुदरयनि | 

द्‌ | १५|खदने (त. |कुटृयति ---- इटरनी | क | 
कुसा या-- | 

कुटुम्ब १० | धृत्या पूरणे | कृदुम्बयने क ड. 

कुठ | १ जालस्य न कुकर्ति कठः कुवः ग-ठं | ईइ 
|तिचातेव- 

कुटु पाल्ये (तभ | कुडतिज्ञानी--------|रा शि 
| 4.५ | 

कुड | १० [रक्षणं अनृत कुड यति कु इ 
परिभाषणये 

नेच, 

ङ्ड | १ [केवलस्य - |ऊुंउतिकुंड-- कं ङंड| इ | 

कुड | १ | दाद कुट़तेकुड कुभकारः ---ङुडं | द इः 

कुणं| १ स्वामब्ण-- कुना यति ------] क त | 

ङुण। € |राष्दापकरण्योः इणतिकाकः ----| श 

कुस] १० |अ गक्ष पणे |कुल्मयते कृत्स्यसाधुः---|क ड- 


॥8। 


अर्थं उदाहरण अनुबंध 


धातु 


ङ्य| ४ | पूतीभावे - | कुथ्यनिमृतकः---| यं 
थ | १ <| हिंसा संक -कुन्थति रावणरामः 
| दायोः-- | राषणररिणरामोमकुन्थनि-- 























कु ¦ १० |अनृनमाषणे फुद्रयति---------|क द्‌ 
युन्थत्‌| ९ | संकेबानपन फुधातिरीगी----------| ग 
कुथ (| श्दिषि- 
ङ्प (१-१५|स्तुतौ थया) फुपनि (वा>फुपयति पि 
स्मृतौ- 
कुप | ४ | रोषे ---- प्यति (जथया) कुष्यते कोषः |य दूर 
[ङ्प |१० | भाषार्थदयुनी| कपयति--------- ५: 
| कब छारने-- | फुबतिवृणनमृहई-- कुवा द 
५९ द्‌ 
| ईुःभयत्ति र फ 
° | कीडाय-- [कुमारयति गोकुलेक्ष्णः (कुमारः के त 
कलो -- | कुमाखयति----------|क त 
रदे--|कुरति------ उुकोर| र 
कडाया--|कुर्दतं - डः 


पन्पुसंट्तो |काल्ति------ फुल 
श्छिषि-- | इर्यति- यड र 
- १-१०| युनो--- | शति (वा> कशा यति फ-किड 
ङुःप। ९ | निष्कषे-- [कृष्णातिस्वर्ण्णस्वण्णीकारः कोषः | ग 














ङषुग] ११ | सेपे-- |ऊुषुभ्यतिकंदुकेवियासी ट 

ङस | ४ |श्तेषणे- | कुस्यतिकामिनीकात यड्‌ र 

ऊस | % | भाषाथे<्नध फंसयति------- कह |इ पि 
वा,भासने 


फुद्‌ | १" ||िस्मारणे षि कुट्यतेङुहकोमाययाविश्वं-|फ त ड 
स्मापने- 





१५ 
















































धातु ग अर्थं उदादूरण अनुषेध 
क्‌ | ६ राड (तथाः | कथने काकः 
आर्तस्वरे 
कूज | १ (|अन्यक्तदार| कूजतिपक्षी------- 
(तर टिद्ने 
षूट | १० | अप्रसादे प कूट यते पः 
रितापेच- 
कूट | १ |राहै--- | कूटयति 
कूट | १० | राह मत्रे- | कूरयति -- 
कूड | ५. | घसने-- | कूडतिधासदषः--- रूडः| ग 
कूण [१० | सेकोते- | कूणयतेनेत्ररोगीः कूणः| क तड. 
कूनए्‌|/ १० | सं कोच - | 
श्रणा 
करप | १ |देर्वव्ये- |कूपयति -------- 
कूद | १ |कऋडायो | कृर्दते -- 
कूल | १ [आभरणे - कुल तिधर्म साधुः --- कू 
र । ५ | दिसाया- |छुणोति.याःर्णुते फते युग 
छ |८ | करणे -- 
रज | १ |नर्ज ने -- | कजतेधान्यं 
रुड़ | ५ | घनत्वे - | रुडनि 
रुत| ६५ |छेदने-- | स्ततिरेस्ष 
रत | « | वेने- 
छप | १ | रयायो-  छपतेहरिभक्तं --- 
कृप | ५० |दोर्बल्ये-|रुपयति 
स्प ' अयकल्फने | कसति 
रुपःङ्‌] ) | साम्ये -- कल्पते मोक्षाय 


र्पु-ड्‌। १० [अ कत्केने 
"चः भ 





ढ्त्पयति 
कृणोति 








५ कृविहिसयोः 





धातु ग अर्थे उदाहरण अनुबंध 

। कुथ | ४ |पूतीभनपि - | ङुथ्यनिमृतकः--------| य 

कुथ | १ <| हिसा सं कू -|न्थति रावणेरामः 
| रा यो :ः-- | राण रारिण रामो म ङ-थ ति - 








१० |अजमृतभाषणे फुद्रयति------------ | फ | | 

युन्धत्‌। ९ | सकदानेन कुभ्रातिरोगी---------| ग 

ङण न्न | 

कृप |१-१|स्त्‌नो थया फुःपनि (या>फकुपयति ----- | पफ 
स्मुती-- 

प | ४ | रोषे --- |कप्यति(जथया) कुष्यते कोपः |यदूर 

[प |१० |भाषार्थययुती| कापयति-----------| क 


|कुब \ |खादने-- | कुबतितृणेनमृ--- छुवा| द 


हव |१० | छारन-- | कुंबयति कृ द्‌ 
कुभ| १८ | गशदने-- | कुमयति द फ 
कुमार | कडाया-- कुमारयति गोकुलेक्ष्णः कुमारः कृ त 
कुमाल १, | कणो -- |कुमाज्यति-------| क तं 
; ६ |शरै-- |ूरति----- उुकोर| श 





फुर्द |) |ऋडाया--|कुर्दते - डः 
कुल | १ |बन्पुसंहनो | कल्ति-------- कुलं 

ङ्रा| ४ -षि-- | करयति - यड र 
कुश १-१५| दनो --- | शति प्या> कृडा यति फ़-फिड्‌ 
कुप ९ | भिष्कषे-- | कृष्णातिस्वर्ण्णैस्वण्णकारःकोषः| ग 











ङषुभ| १ | सेपे-- |ऊुषुभ्यतिकंदुकंविजासी + 

ङ्स ४ |*ॐषण- | फुस्यतिकामिनी रातः यड्‌ र 

फस | % | भाषार्थे नथ] ऊंसयति-------- कह |इ पि 
वाभासने 


युट्‌ । १* |भिस्मारणे षि | ङट्यतेकुदकोमाययाविश्व-|फ त उः 
स्मापने- 





धातु अर्थं 
वू | ६ || शब्दे (तथाः 

आार्त्तस्यरे 
कूज 

(तश हिद्ने 
यूट | १ | अभमसादेष 

रितापेव- 
कूट | १० | राहै--- 
कूट | १० | दाहमतरे- 
कड | ५. | घसने- 
कण [१० | सेकोते - 
यनन १० सं कोवे~- | 
कण| 
रूप्‌ | १० | दोर्प्ये- 
कूर्द | \ |ऋडायो - 
कख | १ |अआनाभरणे - 
र |“ | दिसाया- 
छ |८ | करणे - 
छज | १ | भर्जने - 
रुड | ६ |घनसे- 
रुत| ५ |छेदने- 
ङ्त| ७ | वेषटने- 
एप | १ | दयायो- 
कृप | १० | रोर्बल्ये- 
कृप-फु १ |अ कल्के 
षं 
श्प-ङ््‌| १ |सामध्ये-- 
४ १० [अ बफर्कने 
कपु ५ कृविरहिसयोः 


१ (|अभ्यक्तेदान्द| कूजतिपक्षी 


(सरुणोतिप्याः कर्णुते कत युग 


१७५ 
उराट्रण 


फुषने काकः 


कूट यतेरपः 


कूटयति 

करयति --- 
कूडतिघासरषः--- रूडः| श॒ शि 
कूणयपेनेत्र मीः कणः| क तड. 








व य 0 ~= 
कुः ता = 
कुलतिधर्ममःधुः-- क्ख 


छनतेधान्यं 
र्डनि 
सुततिदष्य 


रूपवे हरिर्भक्तं - 
कुपयं 
कस्यति 

कल्पते मोकाय 
कस्पथति 
कृणोति 











| कृषि | ५ |जिषासायौ | रुविणैीति 
"रदा | * | तनूकरणे | ऊुश्यतिरेहरोगः राः शाशा |या ईर 
रुष | १ |आकर्षणे | रक्षति ------| ओ 
रुष | ५ | पिले सखमे- | रूषति ष्या; फषतेकित्रं रुषफः |राज ओ 
५ |-विष्षेपे-- | फिरतिकुसुमबायुः सेकीण्णः। श 














णा-ण.-- 

र | ९ दसाय [रणानि कीण्णःणाणं |गज गि 
कृत|१*| संशब्दने ~ साधुः कीर्तिः क 
केत | १५|| आमश्रणे भरा फेतयतिश्राद्धायमुनिगरी-े क त 








तनं 

केप | १ |गस्यो व 

केख| १ | गतौ--- | केलति ----फेलिः| उ 
११ | विलासे --|केलायनिविखासीकामात्‌ ट 

क 4 स | = र 


11 118 
क्रथ|१ |दिसाया- |कथति 
कर थ| १० | प्रति टषे- | क्रथयति- 
क्रथ|१० | हिसार्या- |काथयति 
क्रद्| १ वेकुन्ये-- |क्ररते 
क्रद | १ |आगब्दनरोद- कन्द्ति--- जक्रन्ीटग्रीवः 











करद |१५| जाभस्यये |आक्ररयति रोकार्वः ---- 
| आक्रश्सात- 

| त्य रो रने- 

क्रम|१ |पारबिष्तेपे कऋमनि 

कम | ४ |पारविक्षेपे काम्यति षवा+क्राम्यतेवामनोमदीं 
कृस| १ | दाष्द रसति 


य 3 








1] ज 


नन] अ 


8 द्रव्ययिनिम|| क्रीणाति (वा> की णीते-तिशय| ग ज डु 
| य----]|वेर्जनःर#तः ता-ते-कयः- क्र 
क्रया 
क्रीड |१ |चिहरे- | रइति-------- कडा | ऋ | 
कय | १ दाब्दे उदेव|कयतेनरः--- | ड दू 
क्न | कैौटित्यात्मी] क्च ति खलः कुचति मनये 
भावयोः - । 
| | वि भःत्नये 1 कडते---- 
































घ्र डः श 

य | ८ |गेध---- [कृष्यतिक्रोचः कुष्‌ धावं ।यच्‌ 

दय ९ स्वि-षि कुञ्ानि---------। ग | 

(करः | १ [आश्ाने-- करति क्रोषए्-------|ज ओं 

र > । गने -- कवतेपाथः --- उ- श 

थु ! ११२ग्दत्सद्‌' ष ड. 

| वि | 

1 |. = ॐ 

| न्यायः -|कथति 

| ५६: । शन | कनर निल 

| 2 | 4 | दि नने कर सयति उ म 

करभः | माने--- | क्रदातिप्वाक्रशयति--- इ पि 

9.14 णाति प्या? कुणीते ज ग 
म~ | २५ |द्िसाया - | कथयति कं म 

कध । 1 | टिसाया-- | कूथति म 





१ |वेकुव्य-- | कुदतै--___|निड.द्‌ 
) | आघ्टनरोर| कृन्दनि --| ई 
नयोः - 
किद्‌ | ° |आद्रभावे |द्वियतिपयसाघटः-कि्िः-ना-ने यड इर्‌ 
कुर 


ॐ 


ध 


ति वानेय थन क क क 








चष 


दतिताङ्धिरतेकासशोकनरतिः| दज जि 

















ङ्किरा| ५ |उपतापे- [कर्ये पापी---------|यडः उ 
श्रातिधनीकचौरः- कैः | ग ठु 
$ वने पाथः -- --- डः रा 
कराते पापिनरोगः--- कुर 
छणति -- कणः--काणः- 
छथ |) |निष्पारे-- | फथतिपेयः- फाथं ए ज 
गतो--- | फेरत । उ | 
तेरे स्य्र-किजयति--------- | इ | 
षज |, | रानेगतो- | शषंजने ~ दषम 
थाः ¬ ्षजते------------| घ मड. 
सण | ८ | दसाय {| स्षणोतिप्या, स्ण्ुतेशिप्र खरः |ट जभ उ 
सत क्षनञज- 
तसपयतिचन्द्‌ फ द्‌ 
मरण | क्षपयति क दू 
सहने -- | घ्षमतैःपराध्‌- समा।ड. जि षडु 








१९ 








उदाहरण अजु्घ 

प्षरतिनदी ष्शरः|। ज 

सलति -| ज 

क्षा यति गंगाजखेन गाश्नः कृ 

तषयति पया) क्षयतै -| जअ 

सिणोति न 

निवासे पत.) | क्षियति दा 
क्िणातति-| ग ष 


क्षिणोति प्याःक्षिण॒त---|रअउ 





। | १ | मोहे सेते ------- [िषभाडम 
¦ ॥ १ |अव्यक्तेरष्रे सेरतिषेरः--------|जआ भि 


क्षिप्यति पामन रीरः- क्षिप्र | य ओं 
क्षिपति न.) क्षिपते क्षिप्रः तान श गओं 


सिप | १ निरसने- | सेयति----------| उ 
क्षिय * |निरसने-- छीव्यति - | य उ 


त्षीव| १ | मरे क्षीवतेधनेनल्ीवः ब-ब |ऋ ड, 
घु | >~ | ररे क्षोति--| ल ट 





ए 


५ |सपेषणे |ुणनि नुते दरि ्राजनः-ेर्‌|षज शरभो 
भुघ| « |बुभुक्ायं । सुध्यतिभिषुः घुष्‌ भुधा |यलृजओ 
| पुपितः-ता-तं - 
पुभ| १ | संचठने- | तोमने---क्षोभः | ड 
सुभ| ४ |संचलने- {| भुभ्यतियुद्धनश्रूरः क्षोभः 

॥ तुव्ध- पा- ध- 
संभ] ९ |सचलने-- | शुभानि 
सुर| ६ वेदने ध धरति 










ठेेरयनयैचः 
सेड |१० [भकणे- - | पेव्यति----------- 
षिव] १ (निरसन. - पेपति-------- 





सि | 9 क्ष ये-- धायति----------- 

पोट | तिे--- स्षोटयनिपक प्ोरयनै-- 

णु | > (अपनयने न्णृनरोष--------- 

टु | > तेजम--- प्णोतिर्‌स्------ 

प्याय्‌ १ -पिपूनने- | त्मायतेगयुर्बक्ष------ 

पील १ निमेषे - स्मीरनि -- 

स्वड| , |स्नेदमेक्षयेः क्येडति----------- 

। प रनहमोक्षयाः ल्वरति----------- 
(चरनत 

फ्स्‌| १ | दसे---- | ख क्यति 

रपच | १० |यन्धने--- रपचयति 

रच | \{| भूति पृत्यो- | सचति 
| रयत्तो-- 

खच | ९ | मूत प्रदुभपि। यज्जाति 

रक्न| \ | मन्यने-- |खजतिनख यरादः----- 

रल | १ | गतिबे$ृस्ये | सजति खजः -- सजनः --| ` ` 











ट 


छट |, |कोस्ये---[ररतिधनंलुष्धः खड़ा 

एवद्‌ | |एती-- |खटृयि 

रथ |, |भेदे----|खंडति 

रव्ड |, | मेथे---- खंडर इ ररते घटषृष्णः 

रयड |१ भेदे रेडयति खेडः वा> खड --- 

र्ट | १ |भेरे रवाडयति 

ख्‌ | 1 ४५८५ (त |रवदतिरिपुं-------- 
२ 











एवद्‌ |, |सेपरणे - |रवारयति ---- 
रन | ! |अवरारणेः || तृ पि तोजान्दूबी तीरे पं र 
र्तिःतवा> रवनते एवनिः रानी 
| वा> राततिः खनित्र 
रवम्य| + [गती --- [रम्बति 
द्धं | , [गत्या -- | खर्ध॑ति 
ज | १ मार्जने (तम) | ररर्जतिमात्न 








रकरः 





रदने- र बालः 
१ |गतो-- | खर्वति सर्ब पा-वं- 
१ दर्थे -- |रदनैतिमूरयैः - रर्बः-वा-वं- 
। वने संच+रप लति खल, 

येच न 
९ |मूतप्रादुभे |सब्राकिनिनः 
















| खु शष्दे --- |रययते 
गुल \ |रतेय करणे--| सखोजतिनवनीते कष्ण 
ग्ड |) | मेदे-- |रोडति 
1,481.1 
५ |सबरणे- ~ |सुडतिधनं धनिक------| श 





ड 





रुह 
ग्युड| ) | खज -- उरते - इ ड 
गुड | १० [रव एवुडति "षा एवृड यति 

पुर] ५ |छेर्‌ने रति धान्य कषकः पुरः - ध्वुरः- ॥ 
छ ९ (उडःवा- एद्‌ 





खर |१५ ।भक्षण- [सेर यतिमाप्तभरेरः तेटः-ग-ट. क त 
पिटमि१ |उतमासने-|सेरनिकेद्‌) गो अारपेटफः सेर 

पिंड | १० | न सणे--- |ख्डयनि --- | 
रेट | १ [गतो रेति -सखेखा | ~उ 
परेव |, |सेबने- |खवतं ----- | इः 
रपे |१ | खेदनं --|रसपायतिधननादोनजोक 

रपे | १ ||स्थेस्पं सवनन|र्बायनि 

दैसयाः-- 

सीर | |गस्याघते-- |सेति--------| 
गोट | १ | पे नक्षणव | वोरयतिशरश्रः ---|क त 
रयोड] १ |गतिप्रति पने। सखोडवतिः ए्वोडः -- ड -इ- | ¬ 
षोट| ,* | पप--- | सेडयति --|क त 
रेर्‌| १ | गति प्रतिषि | पोरति ---------| भ 
खोख| , |गतिप्रति घात | सोलति-----_ . 
ख्या| २ |प्रकृथने-- | र्याति युणेन्लोकः - रण्यातिः-। छ 





गण्घ| १ [हु समने ।मण्घुतिः 


९३ 
धातु गण| अर्थः उदाहरण अनुबेध 


१ [इृब्दे- मदेच | गजति -------गजः 

१ [स्वने गजति पनि 

१ | सेमे - । (उ योरेक्यान्‌) गल वतिजलं 
णाइ: ~ (गालः ~ गईरः ~| 















सर्याने - | गणयति गणो हणं 
व्यक्तायायाति| गदति -------~ 
।मेघरष्द्‌ [गदयति घनः 





























११ [पाक्‌ स्वलने |गदद्रति.- ---- 
जर्द्ने--गंधयतेनुश्धोवरान्य 
गतो--- |गम्बति -- 
गना ; गुनि 
गधीति---गर्घं 
गज्ननि 
गरज्ञयति 
गदनिसि्ः 
राष्द्‌ जभि|गरौयतिसिहदः 
का 
अभिकाायो|गधयतिभश्यंभिभुः 
|रानौ---- |गर्ब्बति 
दप = यतिमुखं ; गरष, - 
५" [माने--- |धने गर्वयते मूमः ---गवैः |कंत डः 


गर्हः | १०. [पिनिर्‌ने - गर्हयति 
१ [विनिदर्मे- [गर्हति 
+ |कुत्सने-- |गहतेपाप------गह | ड 
° | स्रषै-- गख यते - 


[ग | १ [अदुनै.खवे)| गति मुरकं -- गङतिजलं 







क्‌ 
गल्ह | १ |यु्समे -- |गल्हते ------- गल्नः | ड. 
गवेष | १ |अन्वेषणे- [गवेषयतिहृरिणनरः गवेषणा--| क त 
* | गहने गद्‌ यति गहनः ना-न - गहन 
गा |\ [र्सुतोजन्मनि|ज गाति कि र 
गा | १ |गतै--- [गति < 
प्रतिष्टसिप्स|गाधतेधन- गापिः- गाधः | ड 
योःग्रन्थे- | 

















\ षिरोढने-|गहुनेनलं वराईः----- | ड. उ 
गे -- गवे कैः 1 
पिशसर्भे युवति --------- दशि 
कूजने-- | 
रब्दे--- | युंजति राशि 

१ [अन्यक्तडाय्‌ [गुनमिपकी यंजा| ईइ | 


' प--- (वये----------|द्‌ 
रस्षाया-- गुडति --~गुडः।. 
वेष्टने से/गुडयति --~_~-~-~--~ | क [8 
तूण) करणेच 

आमनणे-- [गणयति ------~ गुणः | क त 





कीडयो--|गादतशिषुः -------| ड 

डे-- |गाधते -----| डः 
परिविष्टने-|रुध्यति य 
रोष--- |रुध्राति--| ग 
गोपनै-- |गेपते पाप जुगुपसा| -डः 





गाकुकते -]गुप्यनिलोकंफोपः -------| च इर्‌ 
रक्षणे -- गोपायतिमभुषंराजा इ . 





>५ 
उदाहरण अयुबंष 
गोपयति 


गुफति माल्य मालाकारः ---- 
गुफतिमाल्यं माखाकारः 
गोर्तिमानाबद्ुहुरि 
गुरतेधनायपेश्यः-------- 


मू गूरयत मूखकं पोथः 
मूते .ड.भगूर्यति 


गध्यति गर्पिष्यति- गृध्रः गरः 
गृहयते-------रृहुयानुः केत डः 
गिरततिमूलकंपथिकः गीण्णैःणाणं 

गृणाति युणसाधुः- 

| गरयते 

| गेपते 

गेषते 





५ 











१ [अन्वेछायां गेषतेमुक्तिमुमिः------- | डः 
गै |) शब्द्ू-- |गायति------ 
गोष्ठ |) [संघते-- [गाष्टतेधान्यं --------- | इ | 
गोम | १ |उपलेपने-|गोमयतिमोमयेनभुमियञ्या-]क त 
ग्रयथ|} [केरिन्वे-संदभेग्रथते------------ | ड 
ग्रथ |१ |कोरिल्य- | ग्रथतेचित्तेरवलः ---------| इ ड 
ग्रथ ९ |सेदर्भे-- | मभ्रानि ग्रन्थं कपि-| ग 
न्थ १ | सर्भे-- | ग्रथनि------------ 
ग्रथ |१ मररभ-बधनेच | ग्रथयति ----------- | फ 
ग्रम |} ग्रहृण ग्रासयः| ग्रसति 
ग्रस | |नदन--- | ग्रसतैग्रासभि्ुः------| टः उ 
ग्रस्‌ |" |ग्रहृण- प्रास ग्रासयतिचद्रराहः -------| कफ 
ग्रह्‌ १ |अादान --- | ग्रहूतिप्या) ग्रहुयति ------] रि उ 


ग्रह | ९ [उषाराने गरस्नतिष्यागृह्मीने धमं धार्मिकः| ग ज 
गरहात -- ता - त - 











युवं | १ |उदचमने --|गूर्वतिफलार्थीफलाय ट 
युच| १ चैीर्य--- | ग्रोचतिनवनीतेकृष्ण ----|उ इर। 
१ |अदभ--- |ग्टमतै------------ | इ. उ 
ग्ट ११ | आादाने-- ग्यहूति बा) ग्लहूयति---| कि उ 
) | वोये---|पलोचतिनवनीतरृष्णः----| उ इर्‌ 
१ | ग नो--- | ग्रौनचति -------|उ इ र 
) |गत-- | ्डुति------- | उ इर्‌ 
१ देन्य-गनो-वस ग्पतेभिस्षुः---- त्र डः 
१ सेवने 1 ग्लेवते------| उर इः 
नच - 
\ |अन्विहाया |ग्टषतेमुक्रीमृुनिः------|> ड 





टुं ह्ये - | ग्जायति -------ग्खानिः 


२७ 




















गण अथं रराहूरण ` भदुबंध 
गे |१ | हष्॑षये--|ग्छपयतिः . 
१ | हसनै- (319 # | 
\ |चेष्टाया- घटने -- पटकः--- घृटः-|ष मड 
१० (मघनि-हिसेचयुनोपारयति कुपितननं खाधु. ---| क 
१० |भाषये-दयुवी|चय्यति-- |क इ 
१ [चलन |घदृर्तपनः दुः 
१० | चलन-- | घट्यतितसरुपक्षी-----| कफ 
८ | दी्रा-- | घणापि 'वा+षणुने उल 
१ | गतै सम्पति | 
१ | गतो-- | चर्ण्बिं 
१ | प्षरे--- | चषतं इ दुः 
१ |भक्ष-- घसति -- |च ओं 
१ | प्षरण-- | घसने इ इः 
१ | ्रहृण--- |चिण्णते ड द्‌ 
१ | दष्टः ~ 
१ |परिवर्नन-|घाटते प्रषामी--। दः 
८ | प्रति घात-]चुटतिगजपौटकः दर शि 
६ व्याघाते-रषे 41 मा शि 
१ | भ्रमणे -- |चाणततीर्थ मुनिः-----| डः 
५ | श्रमणे |घुणनिभिन्नाथंभिक्षुः बुणः| श 
१ | ग्रहणे -- | घु ण्णते ------- | डः 
८ |मीमार््िशष्द [पुरनिषयेनशिशुः चोरः रा-र-चोर्‌ं र 
४ हिसानानयोपूर्व्यते-----------|यड.ड्‌ 
) |वध-- | पोषनि --| १९२ | 
१, |यध--- घोषयति ` |क दूर्‌ 


१ | इब्दे-- |स्वाधुर्घोनिगामिदं--धोप दर्‌ 
१० | शाब्दे--- [पोषयतिनीर्तिजनेषुरजा-धौषणा| कं ईर्‌ 





गान म 


घरति रग्धपयसा 
पण्णतें 


ड.वतं 


च कतिया) चकते 


चफतेगिद्ययागिप्र----- राकः 
चख्यनि 

चफास्ति 

-आच्बष्टे ध म॑ गुरुः 

चभ्रोति 

च-चति 

चारयति 

चरति 

चडते-गंड 





धातु [गण 


9 


। 
१ 
॥ 







पर्वं ॥ ५ 


वर्च | ५ । 


यच्च | १० 
चसु | । 
चरं | १ 


२.९ 


) £ 


अर्थं उदार्रण. ` (भईभष ¦ 
हिंसागत्योः | णमि | भि 
म . 





यात्रने-- |उतते (वावतति- चातकः |ज उ 
याने ---|चदुते (मा) चरति ए ज 
आल्हादने- |चन्दति- चनद्रः- चन्दः चद््रोस्न॑ह्‌ 
दी प्रोचे - | लतारुचित्तोषिर भरिजोभिसनेभुरी 














पि अ ~| 
यायत 

1 अ ^ 1 
सान्तने-- (चपनिशिष्य------- 
कस्के-- |उपयति ------------ |क म 
गस्य -- |चेपति 'पा>त्वपयति इ कि 
अदने --- |-रभपि जा? भाचमनि ६। 
अआदने-- | भावामयतिजलपथिकंसाधुः+ उ 
भषे--|चम्मोति---------- |नडउर 
ग्या च्‌ स्वनि 

गमौ----|चयते -----------| दः 
तो ल+अटने। चरति - पारः 





असंरायं - [विचारयति धर्मपंटितः-विन्वारणा क 
गस्या -- |चपंति ----- 
परिभाषण चर्वते याः उ्व॑यते 
तस्जनयो 

परिभाषण चर्बनि-- | श 
तज्चनयो 

अध्ययने --| च्च यतेबेदशिदुः - -वर््वा|क ड 
गतो -- चरति ------ 
अदमे- (ऋति पवा) च व्वयति- च््यण। कि 





ड कि 





५५ 


अथं उराद्रण 


चस | १ | कं पनै-- | चलयति (गा"-बाखयतितरेकषिः म 
|च | ६ |विसने [चल निमभ्रौनारी -| श 
चल। १, | भृत्या - |चलयति- | क 











१ |मक्षण-- षति (ग) -उषतै-- चष अ ` 
चहु + |परिरल्फने]चरेतितीर्थेलोकः 





चहु | १ | परिक ल्कने |चटयति कपरी ------ | फ़त 
-वाध |१ | पूलानिरा-| चायति पवा चाचते धर्म -- |अ५ अ 
५ मन यौः - 
चि |) |हिसाचा-|चयति-__ |र द्रण 
चि |) | चयने -- |उयतिप्या)चयते ज 
ति |५ |चयन--|पिनोतिपवाभनिसुतै धाम्य कषक न ज 
चि |१° चयने -- |चययपि ---- |फ भि 
चिक १ अनो |विक्यति-----| ऊ 








तिट|१ [भर्व -- [चेरनिमभृष्यं--ेरः बेट 
विर | १ [प्रेष्य---|चेरयति- क 
चित १ | संज्ञाने 4/१ तति प्रलये हूरिश्वेतति--- | ई 





विरेनरामत क्टेद -- 
चित | |स्मृत्या--चितयति--्िता | द्‌ 
सित।१ | मयेर्ने - |चतयतै कं दः 
चिन्न [१० |-देन्नीकरणे | चित्र पतिपरित्रकारः चित्रः|क. त 
त्रा- ब ~ चिन्न 
तिल | ६ | वसने -- [दिलतिकैलेनमुखमधुः रा 


वि दो थिल्ये.तः) 
घु |५ | मो चिद्धतिसापुरयया- वित्तः 


। ५ ५५ चीर्तितगा) तरीरुयति = 


धातु अर्थं 
उकह्रण 
नु 


चुप 





छे 
। दने- 
सयरणे 
४ सुडयति 


१ 
मरा 
या गतौ | चौपतिरयल 
पति 
इचः 


१. 


वक्रसयोगे |चुमति पवाचुंबयति द्‌ ङि 
चुर ॥-१०स्तेये--- [चोरति (वा> वोरयति- -बोरः| पि 
सुर |* |दाहै--[चर्ते----------- [यड 
चुरण|११ | चर्ये --- ७५.१६ स ९ 
चुल |१. निमज्नने- | बीलयतिगगायामुनिः बोरः| क 
समुच्छायेषच| चोला 
चुद्ु| १ |हावकरणे- चृद्धनिपियेणनारी-- वुत्त 
चुखुम्प|) | लोपे -- चलम्पति------ 














चूण |१° |संकोचे --| चणयति-- चूणः| कं 
र्ण पेषणे- सरको 

चूणे | १ । र णयति क 
चूष| १ |पान्‌---|बूषतिर्ननरिश्रुः ---- 

चनं | ६ | हिसाया (त) चृतति स्वनं |श ई 


11 
चूत १-१० संदी पने -दर्तति^वा>वतयति----- | कफि 
१० सदीपमे-उपंयति ------- | क 
चेष्ट | १ | चेष्ाया- । चेष्टते परितु चेष्टा| डः 
ऊ 

ड़ 

क 








गतां--- |दखनि --- चख 
गकै-- (व्ययते ---------- 
° | हासमटहनयाः प्याययति 
जार्दनं (स्योततियङ्गाहृविः अच्युतःवयोतः इर्‌ 
हानो-सहृनय त्यो सयति --- 
अप बारणे-] छरति 

छद्‌ |^ |अपबारणे |डदयति----------| क 
छर, |सरततो- |उरयति ----| क त 
ट्‌ | १ |उलज्जने-- |छरयतिसुतरपृतेनपिता---|कद्‌र्‌म 
द्‌ | १ | संपरणे - | छदति पयाडरयति--- | ङि इ 











ब्‌ 





धातु [गण| अथं उदाहरण 


उप |१* | गती ---- | खपयति 
खम १ |अदने-- |खमति 
छर |१. | पमने-- छर्दयत्यन्नरागी 
छिद | ७ (दधीकरणे-छिनपि पाःचितैतृणरिभुः | धजद्र्‌ 
चिद |१. = दिद्रयतिकलशननः- विद्र+क. त 
ढुट | ९ छेदे-सहृतौ घुरति ------------ 
ट | १ उदने-संदूतौ डोरयति ------------- 
ड | ५ | सरणे -- |खृडति 
ठप | < स्य्शे-- |ङपति--------- 

लेपे रति 









री 























ठर १ सदीपने--खरद॑ति- 

दद १, सदीपने-|कर्दयनिनेजोर्जुनस्यदरिः -- [क किट 
दंवनद्युति याञ ध 

| ४: | वृनभषु ख णत्ति^या)खन्ते जउ़दूर्‌ 





तुप :१० सदीपने- ठर्पयति---| क 
१० दरूधीफरणे -।ेदयनितभ्तसषा-----| क त 




















| 

द्‌ | 
=: खा |४ उरनं -- | खुनिधान्यरूषाणः------| य 
छ | गती | । डः 
जक्ष ।१ दानगव्याः [नक्षते डम 
जक्ष | २ [भक्षटसनयोनसितिमूलर ----|रक्षलुष 
लज ध ति = 
| | ~ 
जट १ |सहतौ-- | जटति ० -| 
जन |२ [जनने - |जजपिबीज सस्सषत्रे-जनः-जन्मा| ति म र | 
जन |४ |परादुर्मापि- |बीजादेकुरोनायतै-----यमरश्दु 
जन |१० |जनने -- |जनयतिविन्वबिष्णु | 


मानसं -- |जपनि -- जपः -- जापः" 


न्न 
-प 


(= 





न ज 


१ | सघाते--- जापयति 
जभ| १ | यमने--- |नभननति 


+जभ | १ |यमने-- |[जम्भति ---| ई. 
| १ [गात्रविनामे नभने -----------| डः 
जभ|१ |गानबिनामे |जमते --- जभः|ड. द्‌ 
जभ | १ | नाङ्ाने-- |जभयतिजभराक्रः------| 
जम | १ |अद्‌ने-- नमति ------------- यु 
परि भाषण जन्ति 
| र 
च जजंनयो जन्चेति ॥ 
जघ | ६ ४ भाषणे] न 1 दरा 
तनयो 
ष, परि भाषणं नति | श 
५ ज्जनयो 
परिभाषणतः न 
जदूमै। ६ | 2 न ==. 
| सं अजनयोः ति 
जन पारे भाषणतं जरसं 
मत्स | 18 
५ म्न योः.तभरक्ष 





य |१ अपबारणे -|जलति-------------| ज 
जख | १० | अपवारणे -- नाय यतिरि मागा दात्मान जा क 
लस्प|  |व्यक्तायावावि | जल्पति 





जष | \ |दहिसायो - [जषति काञजषते ------| अ 

नस |४ मोक्षणे -- [जस्यतिवत्तगोपः----- (उद्र च 

जस १ दिसायानः |जासयतिरि राना क 
अनादरे 


जस | १, [रक्षणे -- |स यति -- 
जस्‌ | १० | तामे -- |नासथति वा>नसति 
> [निद्रात्तयै-नागर्मिसुनिः------ 





न 



































जयतिरष्ण ज 
जिम |, |जदने--|नेमति-- उ 
जिरि ५ हिसायो- |जरिणोति---------|न र“ 
जिव | |म्रीणने--|जेषति------ इ 
भिषि। ५ [जिधासायो [भिविनोति------ नं 
जिष|१ |सेवने-- (नेषति--- अ 
जीव | १ | प्राणधारणे |नीतिदहूरिकथयासाधु; जीवः| > 
जु |१ [ग तो--- |जवते सापः ड़ः 
जु |१ |अजट्सि-- |जमपि ४ र 
नुग |? |त्यागे-- |नुंगरति -- ॥ 
जुड | ५ [मेधे - [जुडतिजनःसूत्रेणयस् जडः नोनं रा शि 
जुड | ६ |गती- (जुडति------ सुजोड| रश 
जुड |१ |भ्ररणे--- [जुडयतिभृच्यराजा क द्‌ 
ज्ुत | १ |भासने--- नोततेषिद्ययानरः तरर इः 
जुन | ६ |गतौ-- |जुनति ----- ~] श 
खुल | १० पिषि-- नोलयति------| ऊ 
जुष | ५ र जोषति जा>जोषयति धूर्त्बतुरः | फि 
जुष | ५ (प ५५८ यो,जु षतेद्रिभङ्ग श ङरेभि 
जी सा स 
क | वं नर्य च रई 
ूर्घ्वं |+ |वधे--- | जुति 
षप | १ [हिसायो- जूषति पवाजूषते ज 
जृ |१ न्वक्कारे- नरति--- 
जभ |) [गात्रविनामे |ज्भते -- उ. 
जभ | १ | गात्ररिनाभे|> भने पतरजृभति-जभः-जः ट्‌ इ." 


भा-जेभं-जुभणं 


नर॒ |५ |वयोहानो-|जीर्यति-नीण्णैः-णा-ण- |यषम्‌ दर 
जृ | ५ |पयोहानो-|नृणातिजरयाजन = -णा-ण| ग गि 














+न्‌ /१-१* वयो हानो-|जरति प्व) जरयति - कृ रि 

प | १ | गतौ --- [नेषते तअ ठः 
जेह्‌ | १ |यले-- जेहतै----------- | ऋ ड. 
नै |) सथे-- [नायपि-------- 
जि | १ |जभिभये -्यतिधर्मकलिः 
ञ्मी | ९ ज्याने--- 'जिणाति म 
सा | ५ [अवबोधन [जानाति --- । ग 


मारणताषण| ज्ञपयतिरिपुराजा नपयनिमिनर म 
ता |१ || निशामनेषु | नरः पयति पाडिन्यसभायं 














'तः9र्नुनोनि 
रानंच | 
सता | १ -नियोजमे - | जापयति भृत्यराजा | क्‌ 
मारणतोषण| ज्ञपयति कं मं 
तप |१०१(निदामनेषु 
सतुतोच 
भ्या |९ जराया-- अनाति ---- |ग गि 
ज्यु | १) गत्या--- ज्यवते -------| दः 
ज्यत |) भासने -- |ज्योतति ------- | दुर 
ज्युत| १ |भासमे- | ज्यातते ------ |ऋ इः 
नियमरतार|। __- ह 
ज्या | ‹ | शापानानिङु | पते | 
स्वर | १ |रोगे--- |त्वरस्यजीर्णेन---- भ्वरः--| म 
-ग्वल| १ |रीस्तो -- अ्वलतिवद्किः ञ्चाल्ला+ ज 


र्नो ञ्वलति(पा) म्बाखयपि षिः 


ऽय | १ 
प्रज्वाच्यति 


न 





वट |? |संघाते-- [कञरटतिफेश <. 

न्मम | १ |जटने -- |समति --- | उ 
र परिभाषण = = 

सर्च | ५ मापण | सति श 
र्ठ परिभाषण र 

| ५1 न दरति - | श 





| ' (ल सरति प्प | ए 
परिभाषण 
क्क |, (४५4 संनि न 
ग्रहै -- |पिधाने- षति त्वा) द्षते--| ज 
डः 


ज्ञप | 

दष | १ |दिसाया- |ज्षमि लष 

ुद्यु| १ |गती [ङवते 

ज्ूष |१ (दिसाया--ज्लूषति 

सृ |* ययोदानौ- [ङ्ीर्ष्यति-ङ्र्णः-णा-णं--| व 
क 





टक १० |बधे रकयति- रकः- पिटकः - 

टल |१ |विकृबे- |टलति | ज 
रिक । १ गां --देकते -- ~~ |> उ 
रिप | १० | सिपे---रेपयति -| क 


रीक | १ गस्य -- टीकते -- | १९. डः 
टोक | १ | गत्यो-- |रैक्ते -- | डः 
दल | १ [विकुबे- इरति | ज 

डप |१ |सेहती- |डपयते ---- |क डः 
डप १० |सहतौ - |डंपयते----------|कइड- 
इष |१ सेपे----उबयति --_ | कं इं 


डिष| ४ |सेपे---डिष्यति य इर्‌ 
हिप | « | कपे ---|डिपतिरार - शशि 








संटीनइड़ीनं | 
--~ = ब्‌ इ. 
प्रीन 
1 
> तेगगनेहस तै प्री 
ध हसः, 
व ३ 
९ ५८ दवयति ते 
भ | - प डुंभय 
१५ | ” र 
५५५ 
ट 
५. 


नक्षति 
= 1 
गतो 
१ 
ण क्ष 





मयागातू फारी 
४ 
4 | 
वेसर 
क ' 
न 
| | 
णर । | 
एर्‌ ५ 
रषद | । ४ 





४ 
ध स्ट ॥ 
नाभिः र न्क 
= 1. भ्र 
ण ठ ८, 
9 
णभ | ग म 
णय | 





~~ त 
ङ 
स्ट 
~-|य्‌ 
४ | नादाः | 
न 
व नर 
ध 1 । म = 
ध 
धै-गं पै ५ ८ 
१ १ 
णद १ णि 
णद क प 
णश | 
णस $ 
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५ |वंधने-- नह्यति जाः न्ते थजओं 
णाथे|१|------ | (दतिनाथ) कः 
णाध | १ | --- |(इतिनाध) 3 
णास| १ दन्द यय १८० >` डः 

ोषे- ताग्नेनिङ्गेजरेनयसखं 
५ # | निर्णेजनं ए 
२ [शरो -- | भरणिक्तेजलेनगाषं ङ ड्‌ डः 


4 <|दुस्साया तः नेदुति पवा नेदुतेपापिनं साधुः | १ ङः 
+सन्निधो-|नि्ते त 
















१ |कृत्सने-- निन्दति --- इतिनिद्‌| इ 

६ (गने -- (निति ग 

१ |सेफे -- [निभ्बपि ड्‌ 
समाधौ - |नेदतिमुनिः --- निशा-| --- 











अने-- |नि्तेहुरिमुखनंद्‌ 
| रषणमथुरानरते गः नयत्वक्रूर। ज 
नयः- नायः - नीति- नायकं 













1. नगक 
णुद । -- [दुरति ला)वुरतेपठनायपुत्रेषिता|राज ओ 


(नपु- ६. |स्तवने-- (चुमतिहरिसुनि रा शि 
गद्‌-ह्‌ | १ कुत्सायातं | अ 
णेद्‌/ ।स(मे पौ - ¢ 





१ |गतौो-- |नेषषै 
क़ |\ ५१५४४ नृहासयो| तकति 
१ |ग तेकते 














तफ | १ |छड्जीमने | तकति ५4 
तस्ष| १ | | तकरणे ि र 
त्वनेन | 
तग | १ | िर्पस्स] तंगति द 
लनेषु--- 
तेव | |संकुषि ध 
लव वती ~ तवि === 3 
तज ° |सकोषे-- | तनक्ति------.ध उ 
तट| १ उच्छ्राये तरं | + 
तर | १ |आहती क 
„ [जापति (त । 
तड |, सिषि. १ -| क 
तड । \ | ताडनं -- | तंडनेश्यिं ड ¶ 
ततस्‌ ११ (दुःख-- |ततस्यति र 
तद | १ |कल्वाणे--| तन्द्तैगृहूनर टु 
तन| = विस्तर | तनोति चा तुते नेत्ेतवुपायः| दन उ 
` ५ पितान 
शर्धो पतापयोः, तनति वा) तानयतित्तामि ग स्य- | 
तन १ ¶(तथा)परतो| जनः --पितान यति कि उ 
र्पति श्ये 
तप |१ |संतापे-- |तपति ओं 
तप | ४ (पेष्वय्यै- |तप्यतेसेनयाराजा यङडःओ 
तप |१-१० | दाहे तपते पयाःतापयते | डः 


तब | |गपी-- |तंबति ---- 
ताम्बतिदुराचरेणविमरः -- [वभर 
तय | १ |गतिर्तयोः | तचते 





धातु गण | अर्थं उदाहरण 












तरण | "१ | गतो--- तरण्यति | 'दट | 
तत्र | # (कुटुंब भरणे तत्र यतेकुतेत्रेणफुमतिः कदू डः, 
तक | ११|| मापये दीति तकष्यति ---------| क | 


कयोश्च- 





तर्ज | १० |तर्जने-- |तज्जयते - क ङः 

साया-- (तर्दति वतर्द 

(तर्ग्व| १ |गती-- |त्वति 

तल १-*|अतिष्ठाया | तति ता>ताजयतिदेवाछय कि 

राजाः -ताखुः 

ससेपण -] त स्यतिम्धौमश्लं -- रितिः [य उ इर्‌ 

आलेकारे तसति वा>्तसयति उनत्तसः मि द 
अतस 





निघासाया -तिभ्नोति 
तस्वन्नं 








न 

न 

न 

राः ् ड 
निरामे -- तेजयति शुचं नद तेजना| क 
+ 

६ 

शा 





१ [रेपःदुतितिपतेजलषेरत्‌--- 
; आद्रभाये ्यतितेदये नदह 


तिख| १ | सहने -- |तेख चवितेलेनदेद्‌ननः -- 
म १" | गतो --- |तेलक्ति 





५२ 
धातु | गण अथै उदाहरण. अनुच 


निरस ११ [अतरो |निरस्यनिकुरिो पात्तौख्द्यना 
तीक | १ | गतो -- (तीक्ते ------ 
तीम ४ |आप्र भावे-]तीम्यपितेचेनदेह्‌ः 
तीर | १० |समाप्रो -- तीरयति------- तीरं |के त 
तीप १ |स्थोल्ये- |तीवति---- 
सं | ° गति नोति 

हिसार 
तुज| १ हिसाया--|तौलति---------तुनोन 
तुज | १ ए तुजयति 





तुंज| १० हसाय -|तुजयति 
| दिसाशृतमा 
निङतनडु 
| द्िमायसपै 
| 
न प्राणने 


तुज |१ ताजयति 


तुगी 





कन्न ~+ 
तुर | ५ |कलद्‌कम्मणिंतुरनिगलः -- पित्रासदट- 
तुद १ |ताडने-- |नोडतिजरासधभीम 
वुड | ५ |तोडन -- |तुडतिषधनहस्ती-- नोडनं 
१ 
१ 





तुड|१ |नोडनेणल्पीतुडतेतृण------ तुंड 
ज नादे -] तुडुति 
नुण|६ | कटिल्ये- |वुणतिरयखः 
तुद | १ स्तृती ---|तुथयति- 
द| ६ व्यथमे-- [ुदतिष्याभतुदतेषिधुतुरोषिधुमोज्रश जओ 
- / चैष्टाया-- (तुन्दतिसःरपाय- -तुन्द - 
प|१ |घध-- |तोपति 
तुप|१० |तरदृनै-- | तुंपयति 
सुप ५ |हिताया- |तुपति 





मयय 











तुप ५ ३५ _ | ुषनि------| श 
त 

लुफ | ५ |हिसाया- [लुरुनि श॒ 
फ | ५ |टिसाया-|नुफति 

तुफ | ५ |तृश्नौ नुफति भोजनेषिम दा 





तुब १-१०अदने-भरीनन्‌ तु बति वारतुबयति --तुंवी |फि इ 
तुन |१ |हिसाया--|नोभवे द ड 
| नुभ|* [हिमाया -- नुच्यति | य 

तुभ।|९ | द्विसाया---नुभ्नाति ----। ग 

तुर | \ |त्वरणे-- पुतोर्गिलुषयो धनाय तुषित तुशतुरय लि र 
नु रण ११ | घ राया-- [नुरण्यत्ति -- 
4 । 1 1411 नुवनि--- ट 











+र 











तन्न |१ | पूरण ---| नोयते क॒ डः 
तुन्द्‌ |१-११उन्माने-- (ता यनि" वा)नोखयति काचनजन तुम कि 
नय | ° वृधे त्यति वुष्टशार, तुष्टिः-यङ्ओभि 
नुस गाष्दे नोसति 
तिर । ग =-= 
(नुह | १ |अभादरनोरनेय्‌ नू उति न 

फ तृ 





तूण | १ संको्चे-- |ूणयति 
चूण | १० | पूरणे -- [तूणयते , तूणः तूणातूणी नूर] क इ 
| तूर | ५ न्वरणे हि पाया तूर्य व यान्वेकः ---- |च ड-ई 
तूल | १ निष्कर्षे - | तूलनिकनक तूलिका 

तूष |) |तुो-- |तूषतिरूष्ण 

तृ ्ष| १ | गतो -- | तृप्ति -- वृकषः- तार्य 

तृण | = |अजदने-- |नृणोतिप्वा> तृणुतेतृणर्षः दअ उ 


दूद्‌ | । १.६ वृणत्तिया>तृते ध्न इर्‌ 


४ 













नसं तर्पति .वा>तर्पयतिदुषिषा 
तीप्स-संदीपे| वद्धिषिभः------- | 





सृप | « | प्रीणमै -- [नुष्यतिपयसाबासः वृश्चि; नपण 
| तृप | ५ [प्रीणने |तृ्रोति ----- 

तृप तृपति------- --|रा 
तृप। ५ [प्रीणने-- |तृंपति----------- 





् { नृष्यनि-चानफ न्ट -नृष- |यद्र्‌ भि 
तृष्णः-णा-०-द्ष्णा ---- | डा ॐ 
















तह । ५ हिंसाया नृगेिपिपृननः --- ध ऊः 

वृ चशे (वभि इ 

नृहु। दिस्ायो-ृहूति----- - | शु उः 

| नृ 9 | नरणाभिध) तरति गगा ्ःदर्‌ः-तरणिः- नर | 

| | |वपुवभेखु णी तरि --- त्श, 

नृ |° ।द्साया--[नृणाति ---- -- 

तृ | ९ |हिसाया |तृणाति^व्‌ःनृणीतै----- न ग | 

(स ~ ४ 

(क 

तेव | १ | देवने न तेवने ---- ऋ इ 

नाड | + |जनादरे-|नोडति----- 

तोक १ |गनती---तीकते----------- |> ड 
शो ~ अवत डः 3--- 


= पम 


नस |१ |उद्वेगे-- त्रसति रद ण 
स| ४ |उदरैगे-- |नेस्यतिश्खात्साधुः-- त्रासः य 


निवारणे प्न) 
जासयति 
गरहे-निषेरे # ५ 





















| र तंसति तया>जसयति ----|#ि ₹ 
छेदने -- |जुरयति 
ञेदने--|ुटति 
ङेदने-- [त्ररयते 
वधे--- |जुपति 
वधे-----|ुपति नः 
दहिसाया--|गोफतितस्करोधमायपार्थं 
पालने-- [त्रायते 
गतो --- |तोकते ----- (> इ 
तनूकरणे 1 प्वक्षतिरक्ष ------ 
प्व.च यद्‌ -|त्यक्षति व 
गतिकम्पयोः त्वंगति ----------- 
सं वरणे - [तचरिदोषरानेन दाता, त्व ,प्वर्‌, व 
गती त्वचि न 
हानौ -- | स्यजतिगृहयतिः-- त्याग 
सम्भ्रमे त्वरतेमोजनाय---- स्यरा 


छद्मुगतो -|स्सरतिखलः 
| मासे--- |सेषति वा) व्वेषते 
सरतो -- | थुडति 
१ [दिसया-]थुषंति 
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धातु गण अर्थी उदाहरण अकु्बध 


एध | १ |घातने--|रघति द्‌ 
सष |५ एलन ग रोषि | न 
देड | १० |दडनि पातै] दडयति रडयराजा- दंडः | फ त 
दद|१ | दानै(त-ःधृतीददते डः 
दध|१ धारणेतःदानुदधते- ड 
दध|१ |पाखठने-- |दधविरृष्णनंदः 
नोरे-- |दभयति -- फ 
नोदे --- |रभयति फ दू 
मे--- दभ्नोतिधूर्तः-------|न उ 
संघते-- |दंभयते-----------|क ड 
उपशम --[राम्पतिमुनिःःटमः,राननिःदन्तःतायभ उ इर्‌ 
पथां दयतं न जि ड 
 उुर्गतो- |दरिद्रतिदरिद्रः-- |लल्‌क्ष 
विरारणे-दालयनति----------- 
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षिदरायति----|रक द्‌ 
दशनेन |दृशयतेमूलटंशः------|कडद्‌ डः 
दंशन--- |दुशविमूलदशः-----| भौ 
उर्सेपं --| दस्यति -- य ईरओ 
दृशने-- (दसयतेगतन्न क दडः 
भासि-- [रसयति -|क द 
दु शने-रएनिच दस यने श्री छृष्ण भक्त | इ. 
। प्य उ 
भस्मीकरणे दहतिवनवदिः --- दाहः| ओ 
(रीष दरेब-ददयति ----- क द 





॥ 2 ~, 
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दा |^ | दाने-- +| दरातिगाषिप्राय(जथबाभ्द्ने|लिडः डु 
अना उपसर्ग अरन्त 
रा | | लयने -- दाति दात्रेण धान्य - 
दाणद्- 
तिदा 
५.14 + दीदासति वा) दीरग~ षट वद्धकि इ डः 
दाय | १ | दाने --- |रायते ------- 
दाश | १ | दाने-[रादातिप्या)दार्तेमिप्राययस््र-| > न 
दाश | |राने--- |दाश्यते---------- |क १३ 
दाश | ५ [हिसने- |दासेति--- 
दास|) |दाने-- |दासतिवा>दासते --दासः|>९ ज 
ास|५|> सा दासनि -- ~ 
दिप |१. |संघाते--रदिपयते 
दिष| १ |सेषाते -- [दिपति ाभदिपते 
दिभ|१* | नीदे-- (रिभयति --- 
दिभ| १" |संपाते--[दिभयते - 
दिब|१० |अट्र्‌-- [रेवयति 
दिव १ [प्रीती [दिवति 
ग्रीडाभिनि- 
गीषुन्मय 
दिषु |*† ुतिसतुतिमेोद्‌] दिव्यति 
मदस्वभ्रफ 
गतिषु 
दिषु |१ [परिङूजने |परिरेवषतेमातः -- पक्षी-| फ डः | 
रिश ६. ५ ति प -रिशते १० 


भवाः 
















१ | दामै---|यखतिधनेविभ्राय 
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| १, (मर्हृने--- (रेषयति गादेषतिङ्व काभिन्वाः| उ कि 
दिद > |उपचये--दिभ्पिलागदिग्पेेहोएनेन---| ख भओ 
दी |५ क्षवे---|रीयते--|यड्‌ओ 
| 5 ((मोच्ये-उपनयनेदीसते -कार्तिकपूर्णिभायोयतिः 
ब्रतारे रो तिपु्रपिता-रीक्षतेगिष्ये दी क्षा- 
श्चिदेवनयेाःदीधीतेगगनेभानुः स्युलुड.र 
दीप | ५ [दीप्नी-्षरणेष दीप्यते यड प्रभड 
व| गता = वि = 
दु | ५ उपतपे-भ दुनानिचेतः फमेन-दमः-दाषःनदुओ 
नुतापेन् 
दुःख १ [तत्क्रियाया |दुःख्यति---|क त 
(दुःरव्‌] ११ = दुःर््यति र 
र्व | 1 [हिसाब -]र्वमि | इ 
दुल | १ [उर्स्षेपे-- दोखयतितृर्णवायुः रोज, दुनि,दु| क 
दुष | (ैरुत्ये- दु स्यतिदुष्ट संगत्या साघु- रोय इर भो 
दषणं दूषणे भ 
ह |१ |अर्दने- रोहति ----| इर्‌ 
दुद्‌ |> |मष्रणे- [गोदोग्िपयागोपः-दुग्ं- दुरैल ओ 
| गा सयन्ताय 
दू |४ परितापे ४ त्ेनसाधुः यङओ 
= + |जाद्रियतैसाधुरतिथि- आद्र छ 
द्‌ | ५ |आवृने- [|जादृलः - ना" तं दा ड 
(दप |१-५संदीपन- [दर्पतियादर्पयति कि 
दष ४ | २५५. इप्वति ---------- [पभिञद्‌| 
दप ८ [साधने- |दृपति-| श 
ईप |याधभने- [दपतिप्वा) दृपते ज 
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पलु (ग उ दहुरण 


दुष १ |संपाते--|दपयते----- -- |क डः | 
दृफ | ५ |सक्ैरो-- |दृफतिरिवु रजा -- 
दृफ | ५ |सकरौ- दृफतिरिपुरान----- 


























दरम | ५ मरथे--- दृभतिमाल्यं 
द्भ (१ भये-संद्भद्भंतिप्ा,दुम॑यति-- 

दृश |, पेक्षणे-- |परश्यति--- र 
४५१७५, 
दृह्‌ |+ |ष्ये- दुहति स 
दर |९ [भये दृणाति __ | 
दु | भवयं - द्रति स 
(191 
द्‌ |५ |विदारणे-दृयति 

द्‌ |५ [हिसाया-]दृणाति----------- 
दे | १ [पालने--|दीनद्‌यते 

देष |) | क्षरणे --देपति 

देव | रेकने-परिमेदने देयतेद्बःस्र्ग 

दे |\ |रोधने-- |दायतिजलनदष् 

द |० |अवखडने+शिरः रोरषदयति 

दु | > |अभिगमने | चोतिरामोजरसभ 

त | १ [दीक्री--| दोतते -- 

) |न्यक्करण |चायतिचछनाुः 

द्रम |) | गतै द्रमति --_~-_ 
द्रषस्‌। #¶ |परिनिपै--| दब स्थति 


| 


* | ए | द्रतििद्रयानिद्राजञुः 


चारबासचिते। 
द्रा | १ कः 





द्ाक्षति 
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पण 
धण 
धन 
धर्ज 
| धब 
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| ~ 
थं थोः । 
५ 0 दरा्यतेमेोक्षेमुनिः -श्रमायामश्निषषु। अ इ 
१ |चिरारणे-- | द्राडतेपुष्य --------। > द 
१ [जागर धिष्‌ दा हृते = 
१ गती --- दवतिणोद्‌----- द्राव. 
+ |अनुताप--|द्रषति -- र ण 
१ |मन्ननः-- | द्रौडि 
मज्जम-~ |दुडति न~ शं शिं 
गौ नैष. दणतिदूयः-द्रणः---; दा 
५ |भिघासा ४ दद्यलिरिपुराजा-- - दरौ. चदरञ 
९ दिसाया- रणानि (बाः द्रूणी- ------- 7 ज 
१ [दाब्दोसादयाः कयुद्ीरः -- --- ^ तदः 
१ स्वप्र--- द्रायिरात्रीलाः., नान 
५ (थ 1६ व 
१ |अभ्रीतो | दषति प्वा+दटूषत टे ज 
॥ | दिषंतिमदाश्नरितं महात्मन लज लं 
(तर) दष्टे देषः ----- 
१० | नाबाने - | धयति नः क 
१ |्वाने--- | धणति 
\ (रप धनति 
म धान्पे--[दूपतिशृलिभूनिः- धनं -धान्वं|ल किर 
१ |गतो धर्जति- 
१ [व्रजे क धवति दू 
धारण पाष धत्त 
ये. तमि दधाति वा> रलिड्‌ज | 








| क 1 9 


जि ५.2 ५ 


रु ज । उप 


धायु | १ ॥ शुद्ध धापत्यश्यः धाथति घा) र 












+ 1 कष्टेन दन्तान्‌----- 

पिः | ^ [मणन-- धिनोति दुयेनहिरण्यरेतस-| न 

धि ५ । रणे -- | पियतिवेद्बालः र 
धिष] °; 7 पिक्षतेवदिः कान डः 

धिव । ५ प्रीणनेलःगती धिनोति हुष्येनदिरण्यरेतसं |न इ 
धष | | राष्दे कं | पेषटि-- लि र 



















। 
2 भ्वनाद्रे'व व भ 
घी | ५ आधे धीयतेसाधुंरलः य.डढ.ओ 
धु |५ | कंपने --- धुनीतिप्वाःधुुतेशाकिनिवातः|न 
| | 
| यु | स्थे यं (तथा 
४" | । | रर्पणे रुवति ¢; जि 
भु ^ न्थिव-सपण्च| धुवति ------ |श शि 
| | रि साया ' त, म । र 
धुर्‌ रर  प्रूष्यरंरिपुबयली यदज 
(1 तं रिषुब्‌ द 
| धुन | ५ दर्प > 2 (~ (1 
11 । धयति .याःधपते---- ज 
प्‌ |१ !नपध्वसने|धवृतेपत्रस्ात्‌----- | ड 
पू | ^ ;कपन--] धूनोति) पूय तेरालिनवातः|न ज. 
| 


६९ । | भन ने- घुयतिहस्त नर शा शि 
र „| कषम = भूनाति पद्छवबातः पूनः नान | ग गि 
धावयति (या्धाययते धून 
स यति .यथावायुर्विधूनयति | क न 
के सर पुष्पनात 
पूक्षतेवन्िः काषेन 


ह 
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१ | सतपि धूपायति 
"धूप | १० | १५४ | धूषयति----- | फक 


११ ~| = 11१११7१4 ~~~ 

पूष १ | धूदो-- | (दतिधूत्तः-------- 

पूष १ | संहृतौ हसि पूषति 

धूस| १० | कान्तिकरणे भूस यत्वं गङकुमेजनः -- - 
१ | धारणे-- धरति या, धरते, धुरं ुव्यःधुरं 

१० | धृतो वारयति == 

८ [जवस्थाने प्रि यतेयाददेकोपिर्पुः--| शग ड 

१ दूने -- धरति 

१ | सेचने--| धरतिभषोभूमिं --- 

१ | अवष्ठंसे- धरते - ड 

१ । गती -- | धर्जति 

एज | १ | गतो--~|एनति--------| इई 


-१० ०६ ४ धषंतितवाःपधर्षयति शषटोधार्भिक। -फि 


१० |रक्तिव-पै-धर्षयते------]फ ड 
“ |प्रागस्भ्ये - |धृष्णोतिसभाया दै वदतः शष्ट रारन निभ 
धे |, पाने धयतिवल्सोधेनु न 
पेक|१. दकुने---|पेकवविकपर्दिनरौवः ---| क 

१ |गनिन्चातुर| धोरत्यश्व 

ध्मा | १.रष्ाग्नि स -| धमति रोरवकृष्णः- धमविओे 

॥ - हृ गोहकार्‌ 

पमानः रयासिनं ८ 
ध्वा (ताक क = 
धे | १ |विताया-ध्यायति हुरिंयतिः -- व्ण | 






भ्‌ 4 ॐ ५ स 
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प्रज 
प्रज 


प्रषध्रण ९ |ध्वाने-- |ध्रणति\‹तथा)ध्रणति 


भल 


+ गती-- | धरजति 








९% [उ -क्षप.उ-8 ,भ्रस्नाति 


| धरस्‌ |१९ उर्पे -- ध्रायति 


श्रा | 


ध्राख| ) 


101 


चोग्ागि | प्रकत 

नकष | 

रोषणणन भ्राखतिदि | 
| दौः (9 मेनरक्षः 


१ [दराक्त--- | ध्रायते ------- 


























ध्राड | १ ।विशारण-- | प्राडते पष्प ~--------- | 
। धिन) १ । गती ---- ध्र॑जति -------- 

| भुय |९ गनिस्थवये परयति -- 

भ्रू |९ गतिस्थेव्यध्रुवनि-------- भुन 
प्रक |१ इाब्दोन्साद्‌ यः; ध्रुत 

प्रे |१ [तृष्रो-- | ध्रायति 

ध्वज | १ |गतै ध्य लति -भ्यजः 
ध्येन | + | गती ध्वंजति 


वण| १ | ध्याने --- | (दूतिध्वनः 


त्वन 
ध्वन 


ध्न 


भ्यस्‌ 


४१ 


धवाक्ष|'\ |पोरबासिते | ध्वाक्षिति 
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१ |दाष्दे ---|ध्वनति-- ध्वनिः--धनः- 

१० |दादे-- घ्वनयति-- धनः ध्वनिः 
। ध्वनयति धनुदन्वी (बारध्वानय 

९९९ ९ (यथा ध्वानयतिवृक्षवायु 


९ | गतो चूर्णने ध्वंसते 
१ (वी कोरिस्य्च | ध्वरतिवश 


¶ | 








अध्वरः 
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धातु गण अथ उदाहरण अनुबेध 


नख | १० | नारने-- |न यति - | 
तरख । १ |सपेणे न यपि-- नरः 

















नज। १ [हिय नजते द्‌ ओड 

यत्य (नहि 
१ रति त 

नट | छथ - | नटतिनट 

नर |१|ज ब स्यदने,| नाटयति दूस्तनटीः 
भशे,दी 

नड | १० भ्रं नाडयति 

नद्‌ आग्यु्णद"द। न दतिनदी 

नद्‌ | ° |समृदौ नन्द्ति-ननन्द पारिपुयनेत्रया ड ड 





चेपः-नर्तैचकुलं पुंसा - 
। नम्ब| १ |: {---- | नस्बति 

नम १० | नस्या नमयतिप्यानमयति-- 
| | ) | भरदा नपति.मणमदि गुरुगिष्यःप्मस्कार 
नय | १ ¦गता- -- नयने 1 
| नद| 1 [द = --- |नदनि-ननर्दवासःरःसःपि - 
नर्व्ब| १ | ~ ताः----- नर्मनि ------- ---- 
नल | १० (पारण - } नालयनि "ग ¦ न च ति -------- । 


नल] १० --- 1 एलयति ----- क ¦ 
धन्‌ ---नद्यति ष्या) नद्रने ~ यञ | 
। नाथत नथा, नाथत्ते यथाः 










¦ न थत ग्यर साप 4/थनि मभ 
कायरान्य -- नाथः 





उुयने-- | निक्षतिसुख षु 





५५ ५ 


निष |१ |सेचने नेषति 
निष्क १, | परिमणे- निष्क्ेयते------ निष्कः|क डः 
नीलर | १ | वर्णे ----नालतिपट-- नीलः - नीली ' 














नीव | १ | स्थोल्ये--|नीवनि 

चड |५ |यधे---|नुडति----- |श शि 
यृत|४ |गात्रविक्षपे |नृत्यतिनर्तकः-- 

चृ |१ नये - नेरपि क 

गृ |९|नये चृणाति नरराजा 





पक्त |१० | परिग्रहे पक्षयनि 

ब पचति पा,पचते पवा पाकः|ज जौ च 
पचन-पकः-का-छं- 

पच |१ |व्यत्तीकरणे |पचनंगुणकषिः 

पच |१ | व्यक्तीकरय | पचत -- 

१० विस्तरे--पतचयतिपजिकाभिष्ु--- |क इ 











१० (ाषाया- र पादयति | 
ध गुनी । परति -----, 
4 व्युक्ताया वामि परठतिंपारपाठकः - 











६ ~= |पडयनि 
% सहती-ना|५द्‌ धति -----~ 
दानेच - 

9 | गतो -- त इते--- पंडा---पंडित-|ड.ः इ 
= गापणे-पणः-पणा। दः 
यतरि भिप्र 

त्यापणे-उपसेगैप्रपणयति- क न 














५६ 
। धात्‌]गण| अथं उदाहरण 


पन 1१ [गते तपक्थपनयतिपतंगौगगमेः 


पृथु | १ | गनी ~ |पथति-__पथः-| ए 


पथ |१ [गनौ --|पथयनि----- पोथः 
पथ ।१० | प्रप -- |पाथयति 

पद |, |स्थे्यय--- |पदनि 
पद | ५ |गतो 
पद्‌ |१० | गनौ ~ |पदयने 


षन्‌ 











सुता पनायतिदृरिषिग्र 
पपस्‌|११ दुःखे ---|पंपस्यति गदेनार्न 
पय |१ [गने बति 
पय |१ |गती- |पयतै 
पयस्‌] ११ |भ्रसृती--| पय स्यति 
पर्ण |० [हरित भये पर्ण यतितरुपर्ण मधः पर्ण पर्णं 
पपं |, |गतो- प्यति ----- 


कुस्सितेद व 
पद्‌ | ११५ दिने पर्दतेगदभः 


प्म |) |गतौ -- | पर्षति 
व| १ पूरणे - पर्ववति 














पर्ष | १ |सेहने-- |पषंनेपुत्रेपिता-पर्षत-स- स्पर्षः 





पलप] १ |गतौ -- | पलति 'वा>पयुति 


पस | १० [रक्षणे -- | पा यति (वा>षरयति 
पर्यु 


| १०।ल्ूमि पूस्योः| पल्युलयति 
पश | ९ |ाधे-ग्रथेन्व| पराति .वाऽपशाने 









पदी | १० । ८० पादयति पाशा 


ायेसयेेययदतमतययवद्य 








( व्ययि (० पनत यणिगापणे-- इ तिपणः 





पदा | १० | मंप -- (पारायति परौनपशुगोपः पाडा 


भसुर्बध 
क त 
58 
फ इ 
क 
1 


पद्यते-------|यड-ौ 


फ त डः 


4 
ह. 
क त 


+ अ ५ 


कं त 


=+ ५ 


क त 


५.७ 


बाधनस्पदीयो 
















































पष |१4|बंधे-स्यक्ने पषति .वा>पषते ए ॥ 
॥ भे 
~जन्‌ ट 
पष |१९ भ गतौ पषयति ---| के 
पष |१' ५ पषयति क त 
पस |१ |वधग्रथयोः| पसति प्वाञपसते ज 
पस |१* |चधे----|पसयति----------| क 
पस १. [नादाने--|पसयति-------पासुः|क इ 
पा |१ पाने |पिवति------ पानं 
पा |> |रक्षणे- पाति पत्रपिता-- ल 
पार |१* |समाभ्रो [पारयति राजसूय युधिष्टिरः-पारणापरं कं 
पाल |१० | रक्षणे-- |पाखयति क 
-पि गती विधति नापितः| श 
ब |१० |ऊुट्‌ने-- (पिच्च यतिसोमंसोमपाः- पिच्चट | फ 
पिद | ५ |चाधे--- पिति श्‌ 
छ | १० |ऊुःदुने -- पियति क 
पिज | १० (निकेतने-|पेज यति क 
पिज| > ५ । पिके -पिजर लड्‌ 
५. 
8 षदार्थे षटू] पि 
पला नी + # ^ 
केतनेषु- 
पिर | १ , [संहतो पवनो] पे ट ति धान्यं -- पेटकः 


ल्‌ 


पिंड १ |संपाते---|पिंडते पिडः डः दू 
पिड| १ |संघाते--|पिड यति 
मिल घेपे---- |पेल यवि - 

-पिव| १ | सेचने-- पेवते--------- 
पिर्‌| ६ |अषरथपे-]पिंदाति परी 
पिष |सवूर्णे--|यथंधिनश्िवेश--- पेषः 
पिष |१० ५, पषयति 





पिषु|\ | गनी -- |पेषति 
पिस।१ |गतस्या---|पेसति------ 
निकतनद्ि 
१०१| ब दानु पसयति 
गत्या - 


{1 


पिस| १० (भषार्थेलिष्चि| पिसयति 
॥ १-१० | र्विषि ः पिसयतिप्वा) पिसति - 
पिस। १० । नाद्‌---| पिसयति 
« | -पाने--- | पीयतेपयःशिषुः---_ 











"गाहनं |पीड़यतिप्रजामयप्हुः- पीडा 
(त. वध 
१ | प्रतिष्टभ-|पीखतिबालः पीलुः 





१ |(स्थोल्यं --- पी वति ~~ षपीषर 
भमारे--|युखतिकृव्येम्‌दः-- पु 
भाषा्थे- चू] - 


सुषौर 
स सर्ग -- द ट्चति संषुटेपुरष्णजन,--- 
दीतौ ---युटति पयाश्युंरयति 
4 भाष्‌ एट्यतिकैकेनरैद्‌ 

















५& 















पु उ पक्षये- |पुडति रा 

पु |१ मरह रपेडनेष | पुडति ठ्‌ 
भे--- पुणति स्माने 611: | एयः- 

पुणं | ५ | शुभे ती दा 

पुय । थ सिषि वै| पोथ यति----- | क 

पुथ | ४ |दहिसाया- पुथ्यतिरिपु पातपाथः। य 

दिसाया | पृथनि | 

ऽथ | 1 लङ्ुरोच- | * ॥ 

सुर | ६५ |अंग्रगमने र -पुपोर 

युयं |) | पूरणे - ूर्बतिजलनकलर 





महत्वे-- | पुलति 








द्रानादर 











1 पुस्तयतिधन पुस्लफ 
पू |९ (पवनै--|पुनातिष्वा पुनीते षिश्वगंगा |ग.भ गि 
च 1१ पवनेगगा पवन 





धातु 


४ 
ब्रज 
शृण 
पूय 


4 


पूर 
पूर 
पूर्व 
पूर 
दन 


पृज | » | वर्णै --- प्र : 
₹ ङ 


1 
1 


0 


1 
पू 


पृ 
पृच 
पृज 
प्रेष 
पृड 
पृण 
पथ 
पृष 


९० 


न 
-उदाष्रण 
१० | संघाते = 
या-- पूज | 
१० | संघाते छ भ 
-- पूजा 
कं 
क 





। विशरणे दुर्ग 

क 

१० [आप्यायने पूर्चनेजलेन तरुः भि 

द ङ 

१ [पुश ---| 1 । 
प्षणपूषतियस्ययिक्रमः- 





गर मैः प्रि ते 
६ # =] ५ | या ] स क | शीः ध 
यः [र 
ध्‌ 6 . व्यापार \ “दः 








१ | शूरणे (त 
0 पारयतिपयसाकलरा 





(१ व 

| यो|पिप्ति पु ॥ 

गने न 

| स पर्वति या) पर्वयति वि 

७ |सपके ६, ५ पिय 

५ पृण नके । | 

. स ठ ५ नापि यतिः - ह ॥ 

५.४ पत = य १ 

न ०५.७५.५५ त . 

ष 8 ॥ द्रि भः 

स भ मय्त्याञ्युधः पपर्णः ५ 
--|पषंति ॥ 

उ 


५ 
धातु ग अथं | उदाहरण असुबेध 
































































यृ |९ [पालनपूरणयेोः| पृणाति विभ्वेजलनराक्र 

प | ‰ [पालन पूल्यीः| पिपर्ति 

फ़ | ^ [ती पारयति 

तरेण मेषणगगिश्वेषपुं पेणतिं 

पेल | १ गने पेठति- 

पव | १ |सेवन--|पेयते 

पेस गस्या--| पेसनि 

चे ोषण- पायतिष्टिे रयुध्वः 

धे वृद्धो पायते 

प्याय | १ | दृष्ट प्यायते 

प्युष | ४ |भगे- दृहप्युषतिं 

पुष | १* [उसृज--प्युषयति 

श्र | ६ (जिनज्नासाया-- पृउतिगुरुशिष्यः 

श्रथ| १ | प्ररव्याने- प्रथतेषिद्ययाकविः-- -मरथा| मड 

प्रथ क त प्रथयति 
रव्याता--- 

प्रस | १ [विस्त प्रसकेष| प्रसत प्रयुणसाधुः 

भ्रा रणै -- | प्रातिजरनघरं 

परी तपंमे-का- प्रीणाति पवा भोणीते पितर पुः 
नतोच- | प्रीतः-ता-त ~य प्रीति 

भरी प्रीतो---ीयतधर्मसापुः प्रीतः. नात, पि 

भी नपणि-- प्रोययतिपया) प्राययतेदेवता 

ह्विषायल्वा 

श्री |\ | तर्पेणे--| भवति (वा) प्रयते 

पु गतो--अरवते----- 

पुष | १, | दाह प्रोषति 


पष ॥ लि नभो सुष्णातिपुमेषिता -भियुषः -पिष्ुष्‌-| 


॥ 


नन्‌ जला जल 


पय्यौ त्रौ --प्रोथतिः या प्रोथते नाज्जुनाय क्णीः| ५ इः 

























पृष्ठ १ |भक्षणे--|युश्तिप्वाःपृक्षमे---पृक्षः| -ज 
पूव | |गतेो । पुवतै-_पुषः| ड 
पी | ९ |गतौो--]पनति--- | ग 
षिु| १ [गती - [वृदे ष 
पु गतौ पुवतं - एवः | ड 
व | 1 
एष | ४ | दहु ----ु्यतिगार्रल्वण-पुषटःटार शष य॒ च 
शुष 0 पृष्णति------पुष्‌ | ग 
प्रणुद ्ै 
पुस 1111 मी. 
भुव बने-- | पत ------| ५ ड 
र + 
फक्र| ) [नीचैर्गतो फति सवयः 
फण | १ (निःस्नेह -- फणति -------] ण 
कूण |१ | गनती (फणति ला ,फणयति सर्पस्‌ मिण 
वेद्यःफाणयतिदुर््ध 
फवं | १ |पूरण---|फर्वव॑तितमसानिराब्रद्मयाड-- 
फ |१० | स घते --|फार्यति कृ 
फट | १ | गतो-सपात्द फलति -------) ज 
फूल | \ | निष्प्तो--| फलतिधमंः 





विरारणे-- |फल्ति----फालः [भि जा 
पिकसने-]रुलतिरिक---- फुल 








गतो फेदति -- फेला अड्‌ 
फट । १ |जीवने- फलति ------ म 
वक। ) | गतो -- | बेफते दः 


क रिल्ये- वकतेवित्ते खः -- बकः-| इ ड 


° [मागेणसेस्को बाजयति योट्ा- बाजः-षाजिन 
बट | १० |बंटने-- |बंटयतिधनभ्रातां 

सुटः त्ये --- [वटति 

बण | १ | दष्दे--- [वणि 

वद | १ स्थर्ध्म-- बदन 

बध | १ बन्धने निर स- वधते-वीभरसतेपापस्राधुः-बीभससा 
बध | १० [संयमन य यतिनकेदुद्रोपदी 

ब्रन | = [वावे-- [वनुत 

| ल-धन्‌ --- |च ्रानिरष्णमाता 











सन्ध 
चुन्ध भ 1 नः 6 नू न्ध्यः 


तम्ब १ |गत्या~~ चम्बर्तिः 
म | १ | गस्या-- स्‌ व्येति 
पे बहनि 






































५७ 
भरतु गण अथः ध्यु पमह्रम अयुधः 


बहु |१ |वृद्टो---|बहते -------- डः द 
ब्राध| १ |विरखोडने-| वाधते - | ऋ ड 


बिस| * |सेपे---|बिस्यति--_| य इर्‌ 
बीज| १ |गती---|बीजनै -------बीज-| ड ` 
बु /1-१|श्वस्वने -- | बु करति वा, बुक यतिश्वाबु छ-] म 














बुक | १ | व्यसने-- |बुक्कयति क 
बट \-१*|दिसे-- बोरति प्वाबेरयति ॥ 
डड | ६. कि 
ट्‌ | ५ योरपि 'नःःवोदतेः उअ 
जुध | |वोधन-- |योधति ला) बोधने र 
वृध | १ |अगबोधनं-बोधतिगशासेवालः---प्रबाधः| `ओ 
दुधु |४ | स्षायंब बुध्यते(जथयारवुध्यति---|य ओ 
बुन्द | १ |मिशामने-|बुरति वा बुरते इर्‌ उन 
बुन्ध | \ |निशोमने- [बुन्धति .बाभवुग्धते इ्रउज 
बुन्ध | % [वन्भे--- [बु-पयति क 


बृह | ५.३ मे-- | पृहतिैश्य बृहती - मर्ह ब्रा ऊ 











बृ 'दनिवृ) 

भ्युस| * | हू व्युस्यति च ईर्‌ 

व्रण, |रब्दे--ब्रणति ---- |-्- 
२ [व्यक्ताय यानि ब्रवीति (या ब्रूते ल + 

रूस | १, [हिसाया-]ब्रूसयतिवयाप्रश्चोर | क 


भ्| १ [नकषणे--भस्षति वारनक्षुते ज 


२ 


धातु गण्‌। अ र्थ दु राहूरण अदुबेध 














भज भाज यतिमेतरिणेराज्य राजा -- 
भज |१० |माषाथँ-भासि भज यति 

भच्ल ने-|भनक्रिपाद्पेदंती--- भंगः|ध 
भद | भरति 

भट भूती-- |भरतिभृत्य--- भटः 
भर भरयतिबालभरकः 

भड दामे--भंडने 

भट | १० शिवे ---| भंड यपि 





भण 












१ |हिसायं --|भर्भति 











मर्थ | १ |रहिसाया- मथ्यैनि 

भर तज्जन ~~ भर्त्सयते 

भल निस्ये-जा- मलयते |$ ड 
भख भलते भालं 

मल्ल |१.| भाष्णे-हि | भद्वते भः 


मष | \ |भत्सने-- |भषतिश्वाभषकः 
भस | ‰ |भर्सनरीघ्या| बभल्िदुर्बल्दु्टः ४ 
भा |» दीत्रो--- |भाति सूष्वंः---- भ< ख 








५५, 
जवन 


भाज | १ [पृथक्‌कर्मणि [नाजयतिधनभ्राता--परिभागः|क त 
भाम|१ |कोपे --4भामतेमूर्खंः भामनी| डः 
भाम|१० क्रोधे - |भामयति 

भाप्र | १ |गक्तायापानि| भाषते --- भाषा- 
















वेदारणे-- [भिनत्तिामिन्ते दुपिषोडंरुष्णः भेद) पज इर्‌ ओं 
भिल। % [भेदने ----भेययनि क 
भिषन्‌| ११ [बिकिन्सा या-भिष.ज्यतिभिष 
गन्‌| ११ [उपस या या-|-भिष्णज्यनि 








धू |१ |सत्ताया--|रा मःस्थिरोषभवति 
भू १-|राश्नो---|भवते (वागमावयतेमेप्षतानी - 
भवकल्कने 


भू शरणो | भावयतिगदारथ दिकः -मावना 
भूष अलंकारे--| भूषति पवा भूष यति -- भूषणं 
भर |१ भरण- भरति ता) भर्तेभिक्ुरुद्र क 





रत्ती -- (भूदाति तगभरायति---|द्‌ ॥ मि 
शरःपतने-| भुशयति रश् |य 





् 
१ 


५७ 


धातु [गण| अर्थं उदाहरण ` 

















भ्रा भ्ररतै- भ्रष्ट--टा- ए --उ डः ख्‌ 
भरा | ४ |अ धःपतने धर्यतिरसाषत्र-- षः 

भ्रस्ल| ५ |पके --- |भृष्नति 'वाभभृज्नते -- ४ | 

भस भ्रेसते 

भाल भ्राजते 

भाज भाजते भ्राजथुः [ड.णक्रदु 
भ्रा गि 

भासं (दति कारा; 




















मूस |--| --- तिर" 
भूष | $ गतो --- भषति । 








६५५५८ 


नज] जक 


मेडने---| मके स्तन कुंङुमेन 





गतो मकते 
गती --| मते 

मस्ष| ) |संपाते- |मप्तिजलेनात्र - मक्षिका 
गतौ -- |भरवति 


मख] १ |गतो-- |मंश्यति 
मग |१ |सर्पणे.गतेच्‌ मगति 


[मग ध्यतिनीचः 
५0 4 
मघति 








मृजाधनया\ मजयति 
९ मई तुम ठति ----_- मरः 
रोके -- |मठते 
सःखे -- |मंडयति (वा, मंडति- मड़ाति- [ङ 
वेष्टन (त? [मड 
भागे 
भूषायोदूरभच| मडति पा मंडयति- मंडनं [फ इ 
रब्दे मणति - 
मतु |११ (भपरधे-रोषन्‌| मतूयति ट 
मदु |११ |जपराधे-रपच्‌| मतूयनि लामनूयते ---|ज द 
मथ। १ [विखोडने-|मथति --__|ए न 















मथ |) |कुथं--- |मथति 










मद्‌ |१० [नुति र 


मद्‌ | ४, | ष --- 


7 द्ररि धनेनभिश्ुःमद्ःम्तः ताते 









सद्‌ | १" [हृगपनयोः नद्यतिभनोभिनरागमः --- 
| मर्‌ यनिरिपुंयलीः 

भन | ८ | अच प्‌ नुतैमुनि न 

भन | ४ |ताने---|वर्मनमन्यतेमूद----- 





मानयटेभ नादु गैः 





मे-थू| ११. त सथति-रथंममन्थसदूयं -- 


पन्थ| ९ पिज मश्चाति 
मभ्य। , |गस्या-- | मम्पक्--__ 
मय |, |गतो----|मयते------- 











मर्ध |) |गत्या---मरषंति 
मन्दं |." |इब्द--- |मर्वयति 
मर्व | १ | गत्य मर्म्यति 
| र्वं |) [पूरणेपतगती|मर्ग्बति 
भन |१० [गुघ्त भाष्णे- म्यते मत्रिणाराजा---- 
मध्र |१ गती मभ्रति 
मल | १ | धारणे --मरतेमास्य ----मलः 
मल |१, |धारणे--|मख्यति 
मध्व | १ |धारणे -- [मुने 
मब |) |नदहि- मगति 
मयं | 4" [बंधने- |मवतिरल्वा परच्‌ 




















मषः 
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धानु |गण| अर्थ उदाहरण 


व्य |१ | वंधने--मव्यतिनतोरराजा------ 
मश | १ (रे.कंपि | मराति मशकः 
मष|१ |हिसाया-|मपति 





च १ |गतौ-|मष्क्तेपवामस्कते 
| परिमणे.त| मस्यभिखणं स्वर्णकारः -मसूर 
परिणामे--|मासः ~ माषः - माषकः 








मसल | ८ (धुदधो ्ाभस्नाने | मज्नतिमुनयः सर्वँ 
मह्‌ |! [पूजाय--|मदुति 
मह्‌ | १० |खिषि-- [महयति 
मह्‌ |) वृद्धौ --|महते 
मह्‌ | १° |पूजायो -- |सदू यति 
मा | २ | माने --- [मातिद्‌डनभूमिं --- प्रमाणं 
मा |\ [माने रृष्द्च |धममभिमीतेसुनिः 
मा |५ |मान ~ [मायते 
मक्ष १ |कासाया-माक्षि | 
माड | १ [माने -- [माडतिपगा)माडते सवण -- माडः 
मथ |! (कंथ --- |माथति 
भूजा या जि... क | 
मान | १ | तसाच मीमासतेरासरवुधः-- मी 
मान | % |प्ूजाया-- |मानयति 
मान | + [पूजाया -- |मानति 
मार्ग| १० [सस्कारसर्पयोः| मार्मयति 
मार्ग |१-५०|धनन्वेषणे -[मार्गतिष्वाभमार्ग यति 
7१५ | २२7 या" |मार्ज्जयति 
सृजया- 
माह | १ |मनि [माहुति ला माहुते ----- |> 











-माज्नीरः क्‌ 
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धात्‌] गण अथं उदादूरण 
मि |५ [प्रक्षेपण मिनोति (वारमिदुतेतृणवायुः |न न ड 
मिख | ५ [ये-वक्कैदोच|मिचति- | र | 
मिन | ** [दीप्रा---भिंजति जा>भिजयति इ कि 








मिथ | १ [व मेधायाच्‌ मेथति ऋ 
मिद |१० |स्नेहने-- [भिद्‌ति (ा-भिंद्‌यति द्‌ फि 








मिद्‌ |१ [गर्वे मृषन---- मेदति 

मिद्‌ | ५ । सद्न-- ्रमेनकायोनभेयति.मेदमेरः|य ल्‌ 
मिद्‌|१ |स्नेहने-- (मदतेपुत्रेपित-------|जाजिड 
मिद्‌ |१' [सरेदने-- मेद्यति -- क 
मिद्‌ | १ (मेधादिंसयोः|मेद्‌ने वा?मेद्तिवेदुबालः--| ऋ न 
मिध|१ [नेधाहिसयोः|मेधति वागमेधते ज ऋ 


मिभ्र| १० [सपर -- [मिश्रयति चृतेनानजनः- क त 
९ | *यषणे | मिलतिपवाःमिलतेसाधुसाधुः | श ज 




















मिष | ५ १ या-(भिषतिकष्णरिओपाचः-- 
मिह्‌ | १ |सैवनै--मेहृति मेदुः-ममेहुः- मेहनः 
मी |१-१गती मस्या मयति ला, माययति 

मी |५ [साया |मीयते क मीनः-|य डः दु 
सी |९ हिसाया- मीनाति वामीनी, ग॒ ज 
मीम। १ [गती--|मी मति ~ | ` च 

मील।१ (निमेषणे-[निमीततिमियानेबरे ---] ऋ 

मीव। ९ |स्थल्ये---]मीरति ----- 

सुच || मरनोचन मोचयति केतुकंसर्पः क 


ॐ 44 ५ ~ 











७ >, 
धावु|गण| अथं उदाद्रण अनुव 


च| ६५ |मोवने |मुचति पवा) मूःवतेदेदुषिरक्त. [ग पजसभो 
च | १ |कल्कने-मोचने ----------| उः 
च| १ |कल्कने-मुचते----------|इ ड 
सुच | १ |गत्य-- |मुं्ति 
मुज | १ |मृजाध्वनसो मोजयति 




























(मुज राष्दे-स्‌ मंज 

मुज १] ए ति यन | 
मु! [मरन --|मोरङ्किरुगज | 
युट|१ [मर मुरतै 1 
मुर { सा घेपभरम मुरि = ग॒ शि 
ठ + सतूर्णने--मोरति'पागेमोरयतिधानाः शिखया | कि 
मु | १ [पठायने-- [मुखे र उः 
मुड | १ [मुडने--|मुंडतेमृडललेननाषि र डः 
मुह | \ |यडने --|मंडतिमुड मुंडी ह्‌ 
यड | \ |मप्र----मुंडते इ ड 
खंड |१ |मदरैने--|मोडयति क 
सुण | ५ [रतिराने- < रा 
सुथ|) (कंथ----|मुथति - दू 


सुर|! [दर्दे-[मोरनैयशसाकषिः-जमोद्‌भि ई 


द|१* [संसर्गै--मोर्यतिराडेन धान्यनशे,मोदकः| क 

६ |सेपेषटने- (पुरतिकटफेनगारी कृषकः सुरःमुर] श 

मुर्ठ| १ भोहसमु मू्तिञु मूलस्य रमस्व -| भ 
ध्य] १ |बनधने- मूर्ति ड्‌ 


सुव |) |बधे-- [मोषति 
खष | ५ स्तपे-शिदि |सष्यत्ति--- | य इर्‌ 


०५ 
ह (ण 
1)  |' 


मुष |९ (स्तये----|मृष्णातिपनवोरः-- 
मुष,मूष| १ स्तेये मोषति- यो मूषतिपरद्रव्य--- 
सुस | ४ |यंडने---|मुस्यति रुख याक्रमुकं--- 
मुस्त| १ |स घाते-मुत्तयति .मुस्ता- 
मुह्‌ |» [वै वित्य -| मूदोसुद्यति मोहन प 
[गू |\ बेधने---|मयतेवैर्‌राजा ------| डः 
४ १० | मस्रवणे-] मूत्रयति माल सनल्ये---मृश्र-|क त 












१० |रोहण--- [मूलयत्तिजठेन रक्तं मालाकार्‌ःमूलउ क 
ल |१ {निष्टाया- | मूलति ता) मूलतेयर्‌ः-रुष्णुं ज 
। मघा १ च~] स्य मूलं --- । 
| मृ | ९ आाण-याग-[भियतेषपेनजतु 
मृग | « (अव्वेषणे--| मृग्यति धनभि सुः 
मृग | १० अन्वेषणे] मृगयतेमृगध्याधः-सृगया 
मृज | १ र ॥ 
मृज (+त | माजं ति पवा› माजे यतिचद्ने नस 

मृज "भारं नारी, माजयितिजतेनात्मनमुनिः + 
मृज । » खद --- |मार्टित्तानेनात्मान 

मृड | ५ |सये---|मृडतिधमौलेक---- 
मृड | ९ ससे--]गृह्कातिगिराशुकः | 
हिंसायां --| मृणातिर्यि ध मृणा, 
सोदे --|मृन्दातिन तिनी गजः-मिमदः 
| (उदे---|मदधैते वागमद्धति--गृष 
भृश | ६ -[मृर्‌तिय॒रु कवन सापः -पराम 
मृष |! |सेचने--मर्षति 
मृष |, |सहने-- [मरषेतेदोषहुरिः 
सृष (ग [विति पायं मर्षते प्या मर्षयते 
म्‌ष|* |पषमाया--|मृष्यति ना मृष्यते 
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धालु गण अथ उदाहरण अयुषेध 





नैमेयः निमया पेमथः विमय 
न्मारे --मेटतिधनेननीत 
१ [उन्मादे -- |मेडनि 














-- |माक्षतिप्वामोक्षवषिशरभरूर 
म्बा|) |अभ्यासे-|मनिवेदृशिशुः--आश्नाय 
श्रतु १ |स घाते -- |म्रततिजलेनाश्न 








| भजनेन _ |खक्षयतिर्जसारेरेरुष्णः 
१ | गती --- | खचति 
न्मदे -- मरडति ---_ 
-सेदेच | मदने बर बी------- 
गत्या म्नोग्यति 
गतो- म चति 
उन्मारे रति धनेननीष 
गती -- |शूचति 








७५५ ` 





मोड । ध लोन ; मेखति पया) मेखयति - मेः | 
मुं न्माद्‌ -मूटति धनेननीतः 
मेड न्मादे --| मृडति 






























मुव |१ |सेवने --] मृबतं 

भ, |\ [कान्तिसम्षये [ू.पयतिःरपसूपथति.्रसमुपयति 

मे |१ [गा्नविनामे [मुयतिपुष्यंवातैन- मुनिः 

यक्ष |१* [पूजाया -|यक्षयने 

य॒ज | १ देषेश्जा यजतिहरि-चजतितापससा 
करण दमेषु | धुः पश्ुनाशिय यजते 

यन |१ | प्रयत्ते-- | यत्ततेसूकायनरः 

य॒त [१० [निकारोप यात यति श्ुयली- यातयति 
स्कारयोः ~| स्यानेनदेदयति 

यच्च | १ |भेथुने -- यत्ति 

यभ | १ |भेथुने-- यभति 


यम।| १ ।उपरमे-- यछति पापात्सा्ुः 
परिवेषणे~ वाम यव्यश्नविप्रायसधुः- यमय] क 
वेन-- पि पिमागौजा रजाः 
यम | १* |सफोचने--य् यति यंत्रेण खल राजा- यंत्रकं द्‌ 
४ |भयले---यस्यति धना यनरः-मयासः 
२ [आपणे गनेचं| यापि 
१ |या्ञायो --। याति पवा) याचते धम याचकः -ऋटडभ 
९ | भिश्रणाभि- यीतिषूते नाशनं -योति खरेभ्यः] ल 
| || शरण्यो | साुः- यवः--यवः-- 

९ | बंपे--- |युनातिषवा भबुनीते ----|ग न 
यु |+ ुडुष्सा्ो-याषयतेरुददुषतिः - पोषि] कम 
युग |१ [बर्ज्जने--|युगति द 


१ (परमदि---|युखति 
ज १-१ |संयमने--यौजति यागयोजयतिहते- रषं गोपः | कि 
युज | ७ [चोगे----1सुनकति'काश्ुकेमीगयोगी योगः [षज श्र जो 




























युज | * |समाधौ-युज्यनेयुहा्ायोगी य ङ 
युज | १ (निन्दे --- योजयते - क डः 
युन| १ [भासने --|योतते --------| > डः 
युध | ४ |संप्रइरे --युध्यतेयो धः -----युद्‌-] य-ड-ओ 
युप।५ [व्याफुल्व्वे-युव्यति---|य इर्‌ | 
यूष |\ [हंसायो दूषयते ----------| फ डः | 
येष | १ [्रयप्षे --|येषते | ड 
१ ) र गयोरतिर्कमणीरुणाः। > 

, ||जासारने ^ बा, 
र्‌ |१ | धा राकयतिभार्कबालः फक | 
र्घ्ु |) पालन-- [र्ति जि 
रख | १ | गत्या ---|रखति 
रखे |, |गस्या---|रेरति द्‌ 
रश | १ शिषणारुमथवा राखनिदहिमेनरक्षः नेम 
रग |% [स्वदे अक्तीच|रगयति ङ 
रगं | १ [राकायां --|रगतिसाधुः- रवखेभ्य मर 
र्म |) रगति ड्‌ 
रघ [१० धयति क इ 
रध्‌ |) 3.1. रपुः-डः इ 
रष |१० [जास्वाद्ने राययतिरेषयुकरेणङुमार क 

१० पअषयलै;रुत्या रच यति -----_~|फ त 
रेज | १ सजति प्रास्नेयुगायुको (बधाः न जौ ज 


स्जङः-रगः-रक्रः-ता-त 


प्रु (ग 


५ |रगे-- [रज्यति ‹बा > रज्यतेवस्् रग कारः |य 






















रर | १ |याे-- रट तिका 

रट परिभाषणे |ररयति-ष्राटः+ क 
रठ भाष्णे--रठति ~ -- 
रण गते रणति -रणः म 
रण | १ शष्ट रणति- 

रद |, [विलेरवने -रद्तियुवन वरादृः--- रदन 


साया र्‌ध्यनि पाषंडापेदिकं -पिराथ वद्धञ 


पासं राधो 


























रप व्य क्तायानापि| रपति 

रफ़ | १ [गत्या लैःवधे|रफति व 

रफ गस्यातःवपे रम्फति द्‌ 

रव | १ |दष्दे-- |रबते { डः 

रब गती -- |र ५ । कत ड्‌ 
_ \|रभतेग्रलरृष्णः करभः स्ओ.ड 

+ ^ ु पसर्गे) आरभते पश्व -- 

रभ|१ |राष्द्‌-- [रभते ड ड 

रम क्रीःडाया- रमते उ.ड-जओ 

रभ क्रीडा यो-।रमयति 'विञपसर्गे विराम यति 

रय |१ |गती रयते रयः] डः 

र्पः | |गतिवधयोः |रफति 

रवे |! [व्रजे--- | रति दू 

रस |१ |रब्द्-- |रसपि----- | ` 


| भासारन |रसयप्रिरसनया दाक्षारस्िकः|क त 


। -----र बिरक्त बिरहु ९६ +६ ५ 
„ |ह्यागे---|रहयलिगेदुपिरागा कत 


ट 


गती---|रदुतिगायुः,रहुः.रद्स्‌ रद्सा 
-विषिच|रद्‌ 

ने तादृ राति धन विप्राय 

सामर्ध्थे- | राघतं युद्धाय वीरः 


संसिद्ो--|राध्यतिरतानैन यति 
 |समभिद्ौ-|रभरानियेोगेनसुनि 








गदु ---राश्योपप्ती --- 
र ्द्--- [राभ 
`साया--रिणोातिमनिम्दुत्वःपाथ--- 
गते रियति 
रशिगि| १ |गनौ रिगति रि गणं 


.|वियोजनसः|रचति .वारेचयतिराल्यरिपोः 
पचन यो -रचयतिहरितक्यारागी 
७ (विरचने- |रिणतिः'वाररिक्तरोगी -पिरफः धन र्‌ 
९ |्रष्ज्य्थ--|रेजते डः 
क्‌ स्थन चु। रिफ तिरिपुं भूर .-पफ. _फा-फ ध 
दहि सादनेषु ४ 












६ |-हिसाया--]रिगति 
१ |हसाया-|रेषति 








धातु 
री 
र्‌ 

6 


० 
= 
<~ 


२ | प्रजनन रेतिनारी | 
| रब्द्‌-- रोति ल दु, 
१ रगिषु,यधे.गय्‌ रपतेजौरायराजा- रषः -रषिः-~] डः 








॥ | १० | पारुष्ये --|ससमयतिदु्--रुसः -ता-क्षं- कत 
र 


युत - तीति गेचते---गोगेचना श डः 

स्च | {| त | तजे 

मज | ५ गिगभगे.सगेनव |सुजतिगोगेन दृस्तः र ओओ 

रुन |१ दिसे--|गजयति क 

सर | 9 { मरनिघानं त | ङ्‌ इ 
दीन 

र्ट |* (रुषि-दुनोच |रोरयति-~-| 

रस्डष| १ [स्तय रुरतिधनं दू 

ठठ |) उपघातं -रोठतिकविर्धमं 

रुठ | १ |अनिधाने--रोऽते--- ड 

स | \ [| ग्वाल रुठति द्‌ 
सयसोर- ॥ 

रुद्‌ |> [अञयुविमोचने|राद्ति------ रोद्न-|खबद््‌ 

स्द |) वशटया-स्द्तिस्खय--- 

1 (भेला ^ अयुउपसर्भे असुर ध्यते कष्णे यङः ञौ 
+ ++ गोप्यः \यधा> अद्र ध्यति ~~ । 
रुध | ७ लास्ये रुणद्िगोपो गो गष धमनि 
रुप | * [व्याकृरुष्वे-स्प्यति--- ॥॥ | 
रुरा | ५ [हिसायो-- |रुषति | रै ५ 
र्रा|१० दीश्रो---[हिरायति चाभ्रुशरति--- | र 
रुष |१ [हिसाय-|रोषति- ~ 


रुष्‌ 























रोषः ~| य षर्‌ भि 





४ तनन्‌ परिधि 52 ति 


क | 


पमण व 


धातु गण अर्थ उशहूरण अनुषप | 


रेषे ० रोषयनि रो ॥ £ 
] रोहूतिमृति कायाघटः रोहूनि- 

{क्यो -- |षिष्णुदवव्य ---| ` 
य ियाया-स्खयति गात्र विलासिनी; स्स निस्सरण क त 
१ [भूषा या-- हषतिशरीरमलकरणेनयुग्धाभिया 
१ [शकायो--रकते 
मोः रेरबायतियान्वकः स्वाथ पनिने 

--- रेजते 
रेरतियाभरेरमे 

श्ये गमनेच रेपे 
शब्द --रिभते----- 


























जव्यक्तरदे।रेषत - 
गष्द -- |रायतिं 
अनादरे 
उन्मादे 





रोडतिखलःसाधुं ---- 





+ |ददानाकनयो|ट स्यति पयाःलप्षयते- चक्षणं 
आरोचन ल सयते - 
खरबति 
खखति 











स्वादापने-ख्गचयति 
गति सनयोः खेगति 


८१ 

















धानु |गण| अर्थ उदाहरण 
गतो-अ ल । 
ग | (मत्योः -- # च । 
लधै |, |शोषणे-गो |ल यति- मयीदारघत्तिषपी-| इई. , 
लच |१० |भाषर्ये-चिषि|लययति------|क श 
लद |१ |लक्षणे--]लछतित्वकरेणगृह 
चज |१० |जन्तद्धो--|लज यति क्‌ 
|; भामिकेतनः दलयति क ह्‌ 


सायल दानेषु 
लज प्रकाराने- च्जयतिविद्यापिप्रः- जजा-] क त 
लज | १ |भससने-- | न्जति 
नज | १ (नर्य ने-1ल्जति (8 
लज | ५ व्रीडे -- |लजति वागल्जतेवपूः -- एन दओ 
ठज | १० [भासने -- | लुजयति --- क तं 
बतये-नात्यो] लटतिसार्थेोकः --- 
त्तो 
-पिखासे- |लडति - । 
न्मथने|लडयतिरसनो पर द्रवयेचोरः -| म 








टर 

















लड 

ल ड | १० [उपसेवाया-] लड यतिरिगरुमाता क 

लद | १ | वीप्सायो-लडयते कं ड. 

खड |१-१९ | भाषणे- भा मडपि > जडयति फि्‌ 
सनेच 

छड- |१-१,|उ.हषपे -- | लंडति प्वा> ठंडयति ---- [कि द 

छड़ । १ | आपे - | लड यति कर्ते 


ल पति -रिखापः-प्रखापः-जालपः 
71 [ उप. - विप्रलापः -सखाषः ६, १ 


|सप्रखापः-अपलापः --- 
न्‌ रनः लवतेशखाया 





षू ॥ १ 


८ । 
धातु गण अथं उदाहरण अनुष 
्भ| १ |ुब्दे---|खभते 


खभ|१ म्ती-- १८ भतेभिक्ा- न न 1; 
भा-भ-खमभंति पुनरुत्थान 








खय्‌ | १ [गतौ ल्यते-------- 
ठर्ब|१ गतौ सर्वेति दाकटेन गोकुलात्‌ मुधुरानरः 
छ | १९ ईष्सलायो-- खार्यतेसतेबारा 




















तरा | १, (ट तिस) 

तष|) | कान्तो-- | लषति तववाःलषनेधर्मसाधुः 

रष | ४ | कान्तो--- | लल्यति ‹गा)लधष्यते 

खु | १४ । इति स) 

लस ेषणवि | लसति- विलसति -पिगसः-। --- 
खासयोाः- 





प ‰° |शिस्य योगे -] लासयतिनरो वाला 
रस्म | रीदे (१ लज्ज तेवधुः- रुञ्जा-रम्नित- ता-ते | श्डः ट्‌ ओओ 
खा |> [दाने [ स्लाति 


लाख १ । ५१४ “| लासवतिदिभेनर्षः --- 


छापु।१ |सामथै- लाते 
खा | १ | लक्षणे -- | लोछति 
खाज| १ भर्सने-भर्भचि| खनते ---------- 
छाज | १ (भस्सने-भर्भेव] राजति ------- 
लार| ११ [लीने -- खा व्यतिजीवजातम पसा-- 
लाद | १ [जेप --उडयति --------| के त 











{ किसतिषेखकोयथ-केखन- 


ठेस] ९ |स 1/लिसनं -ेरा ~सन 


ध 


लिगं | १ |गतेो 











-लिगति = डू ७.4 
लिग|१ [विभ्रीफरणे-]छिगयतिपटरगकारः क दू 
-लिद्ट | ११ [भस्यदुःत्सनयोः [दि रयतिपितरीयुभः ट . 


ङिप | ५ [उपद्‌रै- पि पति वारिपतेरेरतव दनेनजनः | पजि 
कश |५ |गती--|ष्शिति----------|श 
४ [जल्पी भाषे-]तिश्यतेदेहरोगेन गः रिट, टट { य ड. ज 
लिट्‌ |> जआसरादमे-केटि त") लीदे युडंबालः-- | लज ओ 
ली |१-१०| द्रवी कर णे -रयति ता) साययतिदङ्धिनापूरत रीता -कि 
की | ४ श्यैषणे--सीयतेखज्नयाभूभिनारी-- | य ड 








ली |९ [छेषणे--|लीनातिपतिनारी ग॒ भि 
रीड | ५ न्मारने -रीडति ----------| > 
सुख |१ [अपनयने-|दुवति------- | 
सुज |° भानिकेतन | लजयति ------ | क + 
+ सावऽरानेषु 1 


[^+ 





नट |१ (विणोडने-|रोटतिभुमो-------- 


9 


तुं | _ खुखयतिरावणः -पुन रोमेन युद ऋ 


लुट | १ |भतिषाने-|लोरतेषिरदैण भूमीरामः--|ड चृ 


~~ 











लुर | ५ ० खुटति श रि 
८८ भाषाथ- | चोरयति २ 

द |` | मासा ] “ ` | 

लुट | ५ स्तेये -- | ठुटतिधन 1 





टुट (१4 लये पतर*अ लरति कःसुखवति--- कि 
वसायाच- त | 

तु| १ उपघानै-|खोठतिकठिर्पर्म 

लुङ | १, [भनिपाते-ओेतेदिरदणभूमोरामः -- ] ९ र 

लुट | ५ |छोठे ---|खुठति ना 0 


सधयियिामकािणिमोकनकि 








। , +, 





।-+ ~ 


धातु |गण| अर्थं उदाहरण 

















तुर |* तवेर्वे---लोव्यति--------| क 
आजाद्स्येप्तः 
स्यारस्ये दरति र्‌ भ 
((येटेषु 

चुड | १ |मन्थने-- | लोडति 
नोश्िषेखृडति---------- |श शि 

शुखतुड १० (चैर्ये--- | खण्डयति ---------| क 
रिस न्थति रावणरामः रावणङरिः 

ठ्थ | १ दिसासेषुशयेो रंमोनमुम्धनि व @ १ 

लुप| ५ [व्याकुलत्वे [लुप्यति ------ |च ईर 


छदने | लुं पति (या लुपते का वड किः| रा पज ऋ 
लोपः ~ चुतः -ता-तं -] ओ 








| "1 एुबति ववाञ्दुबयति-- |$ इ 
लभ | ५ |गार्च-- 13 भ्यतियुवरषेध्या- शभः य 
युष्यः-धा-धं 
हुम| ६ |विमोद्‌ने-|सुभतिमूट मायिक रा 


ष्‌ १० सेये-रोषयति --| कं 
स षाया शोषते | डः 
गार्ध्ये -- |जेद्‌ति--------| ओ 
छदने --| लुनाति प्यारह्ुनीतै गभि 
अपनयने | द्वति 


५, ठेख्वति भू्तीमनसि 


तासे ऊेसायविद्वजोऽति भोजनेन - रट 
खन | 
लेढ (११ ||यै-पूर्बभा लोग्यतिकामुकःत्रिवयाक्तपाया-। ट 





ट 


= 


उदाहरण 





























डेष |१ [गमने-शष्देव| केपते 

छेका |११ | रत्तो --|केलायति------- 

सेक | १ |दुर्नि-- | छीकते 

सङ |१० माषार्थैःफीच गेक्यते ------- 

छोच | १ दर्शने -- | रोचते 

तोच | (मापार्थेःलिषि लोचयत्ति---------]फ ॐ 

लोर | १ |उन्मादै--|जेरति 

छोट |११ ोर्-ूरभाये लोव्यतिधूर्तः 

लोष्ट | |सेघाते-- |लोष्टतेधान्य ष्ट 

कोड | १ (उन्मारने-|ॐोडकि-------- | # | 

स्वी । श्रेषणे न ल्यीनाति श नि 

ल्वी ९, गत्या --- | स्वीनाति ----- ग -जनि 

यक्‌ |१ [कोटिल्ये- | वकते बंकः-] इ डः 

व्क |) [गते यद्ते---------| ड 

पक्षि | १ त यस्षतिरि्चः---- वक्षः 

वस |१ गनो --|वखति ---------|-- 

व| १ गत्रो -- वखति------ | ई 

वग |१ गौ-संजेव-वंगति--------- | इ 
१ गनौ - गत्या ए 

प॒ तपेच वघते 

वच|\ | वाचि--|य-वति 

व्च + क 6०४ - दा ओ 

| याचयतिपम्ररुष्णायरः 

+ । सरेएन | णीयापिकः 

वब |) (एकदर्य्य वो | वंबते 

वश्व | १ |गस्यो--- | वेवि 

बन्व |" भ्रलंभने- |वेवयते वश्वना-~ क ड 








पृ्वनेनव - 


| ६५ 


धातु |गण| अर्थं उदाहरण अलुषष 


व्र | १ | गतो -- व्जति --- |-- 
------------| भ 
वट|१ | वेष्टने -वटतिकरङेनवारी 
| | वटयनिमाल्यमाजाकारः | क त 
- वेटन- बराटयति 

वट |१० [विभाजने - यटयतिभूमिग्राभिकः क त 
पर १-०[विभाजने- वरति (वा०वंरयतिधन कं द्र 
बट | १० | भागे चेटयति क॒ त 





























वटुबदं १ [स्थेल्वे --| वठति हतः 

वठ |१ |एकच््याया येठते द ड 
ध धिना | वति ~ === ह 

वेष्टने (तः) 

वड | १ || दिका | बड तिकटफवौदीः------|द्‌ डं 
वण| राष्दे-- |वृणति ----- ॥ 
वद्‌ |, |व्यक्तायागावि|वदुति -- सेत्‌] रे 
बद्‌ ^ ४५५ सद्‌ वदते व; पाद्यते कि ड 


वद्‌ |, [स्थैर्ये -- बर्तिमेरुः ह 
9 बन्दुतेदुरिं--- बन्दना] द्‌ डः 





॥ ३ 9 
16/16 क्त 
पन|१ हिसाया-|बनति---| उ 
वन | १ सभक्तो लः) शब्दे यनति 
| परुतो-श्रदय 
वन (१-१|पाते- १५ -| वनति प्वाञवनयति --- | कि 
नट च 


वन।१ | व्याप्ती -- अनयवरि-परिठिपस्मपरिवानयत्ि-मे उ 





< \9 
रान 


वन | = |याचने--|बहुतेभि्ुः------ डः उ 
द्प्‌ |१ ((बीजने तुसंनान्‌| रपतिबीजं सरके -पटवपतेत्‌| द देओ 








































'तथा>मुण्डे न्तुवायः-उघः-ता-तं--| न 
वम |) |उद्भिरणे -|वमतिशोणितं ----- द्‌ उज 
यय |? | गनौ --- वयते -----------| डः“ 
वर |१' दृष्लाया--]वरयवियरस्वयवयरा-- वरः-] क़ त 
व || गा 1 वि ~| 
वर्धं |) | गत्या--|वर्घति 
वर्च |) दीरो-- |वर्व्वने ड 
वर्च |१० |ठेद्‌ नपूरणये। वर्च यति क 

वणैक्रियावि- 
¦ १०१।स्तारगुणवणीने | यणै यति वरणैः -| क त 

-वनेप्रेरणेषु 
ब्द |१० [सूरे रोः वरदरुयति क 
ब १ मापारथेःलिषि | वर्टुति वा> वर्यति --- | कि 
दर| १ (श्रेषयो -- [वर्हृते डः 
ह| १ 1 + न वर्यति वट्। क 
वभ्र|१ गतो यभति 
वल |१ |संवरणे - |वरूते धनं डः 
१ |संवरणे - । यद्ठते -- वद्धिः - वषभः - 
< | १ |भोजने-- |वल्भते १ 
यस्क | १, भाषणे - |वल्कयति - वस्कः - वस्कलः के 
१ | प्रजे -- |यल्गति क तं 


ज्ञामा धुर्यो वर्ग्‌ यतिद्धिजोऽनिवेभवेन सि 
सूनिपूल्यो, (वल्युल्यति 











न 


वे - | वल्दटूयति 

ल्दूते----------- | डः 

वशा |» |का-तो-- | वटि -वरः-तस्वशे-- बरा ल 

वप |१ िंसायो-वषपि ---------|--- 

















ध | गती -- |चस्कते ड 

यस्क 

त ५५ वासयतिपुत्रेषिता- वासयतिदक्षा क 
चु - ।तघ्ा -यासयतिचोरंराजा--- 

वस |१ निवसे -निवसति.याःपसतेचित्ेहुरिः.निवासः प ज ओ 

बस |१० [निवसे-- वसयति ---- क त 

वस | > [आछादने- वस्तेयुखं दृस्तेन -- यस्ते ल डः 

वस | ४ [स्तमे---यस्यतिमनोमुनि यञ इर्‌ 

वस्त | १ |अर्दनने---।वस्तयते ------------- |क ड 

बहू |१ [भाषणे नयदुनिमानं- शकट ुवादृ रषः ते ज ओ 

वहते प्रवादुः-- भरवहुः-- 

वहूब्रहु|१ |शृद्दो-- वहते द्‌ डः 

वहु |१' |चुती-- |वहुयति वः दू 

थां सखात्तिगि| वापयति ---------- | क 

सेयासु-- 

ग | मतिगथनयो| यातियायुः------| ल 

वास्त? |कोक्षाथा- |याक्षति -- धाल्ला-] इ 

बा |१ |दछ्या- |याछति------बाछा-| दू 


† वाडतेगंगायोुनिः --चक्रवाड ~ ठः 


सरवसेवनेः वातयतिग्यजमेनपतिंपपिव्रता--| क त 


पारा 
पाप 
वाट्‌ 
-#॥ 
विद्व 
घ 

विज 
पिल 
परिल 
विर 

विट 


वित्‌ 
पिथ 
विद 
विद 
विद 
विद्‌ 


विद्‌ 


विध 
चिप 
षित 
वित्रा 
बिष 
बिष 


१ |विखोडने--|याधवेसापुंखलः ---- पाथा 

५ शब्दे --- |ाइयते 

° [उपसेगाया-] यासयतिमृष्धूष 

\ (प्रयले-- वाटृमे--------थार-]ऋ डः 








७ [घथग्भापे-[पिनक्ति(याऽमिकेधनंभरातान्विवेक धदिर 
९८. गतो--पिषति------ 

१० [भाषार्थेःपिष्ि|पिखयति 
२. |पृथग्भाये -[षिवेक्तिरेष्ादात्मान- विषेकेन-लिद्र्‌ ओ 
६ [मय्चवजनयः|उधिनतेर्या्सा पुः पेगः,उ द्गः [श डःङंओ 
७ [भयचखनयोः|चिनक्तिखोीकः --- 
१ [शान्दतः)जः 
१, क्िस्या- [भिरयति 
१ |आाग्रोरो-- वेडतियिडाठः - 


























१ |स्वागे--- [यित्तर्याति -षित्-|कत 
| चाचने-- यथते धमिनंभिक्षुः 

२ |ज्ताने--- | वेनिविष्णुबुधः----- वेर 

° |-विचारणे-- [चितेतब्रह्मपियकी 

४ [सन्ताया-- वियते -------- [यङो 
६ | मे---बिरतिपयागविदतेपुण्यदाता-- शपन; 





„| मेदनास्यान बेदयतेदुःखभिघुः 
। (५ क १ 








८ [विधाने--|पिधतिविश्वयेधाः --पिधिः 

१, केप --- वेपयति --- 

६ मेदमेललूतौ [विखतितरं हस्ती विख (दूतिबिषः] श 
५ |भवेरे-- |विराति पिषेश-| श ओ 
१ |सेन्वमे--|वेषति वेष 

९ (याक्तो -- (ेपेशिपयायेपिषेविश्वव्थ्ि 
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पिष| ९ (पिप्रवोगे- [विष्णाति ----- ह ग॒ ओं 
चिद््‌। १० टिसाया ~~ वि यि 
तिस| ४ (प्रेरणे--- |पिस्यति--पिसष- पिकं - विषं] य 
| फाति गतिय्य 
री | >1|च्रिक्षेपप्रज वेति 
नखादनेषु 
वीज १ |व्यजने-- |यीजयति 
वीभ कच्छने -गृर वीभ्ति 
न~डाधा- 
वीर| १० [पिक्रान्तो- |गीरयमे 
बुग|१ |स्यागे वुंगतिखखसाधुः 
युद ुर१-१० (हसे --- |पोरति (वा> ट 
५ |उस्सर्गे-- ।वुस्यतिकंचुकसपः-- वु 
« |यरणे --- |रणोति ष्याः द णुतेषरकन्या-- 



























र्‌ | ९ | वरणे - |दणापि 

ट |< | सभक्ती-- | दणीतैषिष्णुयिवेक ------ 

द्‌ | १ |आपरणे-- | यरति प्या> वरते ----| ज 

र | १० णे-- पारयति वा 

| १ |आाराने -- |वर्कते-------- टकः ] ड 

ट्ष | ष्ण सत | दृ्सतेफन्यारं --- रक्ष ए ड 
ते 

दव्व| ० |शतो- |रणकि - ध इ 

रज |१-०| वर्जने -- वर्जति वा वर्जयति कि 

इल | > यर्जने-- | रकतकपरसाधुः -- |ख ड.द 

रज । ° |वर्जनेनःरेो रणक्तिखठरिष्टः---| ध ई 

टृड। ९ |स.से-- |रृदणाति -|. ग 


ष्ण ६५ (५ णने-| रणति | श 


# 1 





९] 





























धातु गण जथं उदाहरण भ्वुभध 
दरण | °= | यक्षे---| णोति पवाःरणुते द्र 
दत |१ |वर्तने-- वर्तते ---पाततौ-[पञ्डःद 
तै | ५ |सम्भक्तो - | वरणे ------- रस्यते-| यड. 
न ० |माषर्थैलिषि। वर्तयति --------- | क उ 
दघ |१० (भाषार्-रीप्रो। बदटयति क 
ठध|१ वृदौ--- वर्डतेधभमेण---- |उड.बयल्‌ 
रष |१ ०५४९ | वर्षति ---- रषः-| उ 
। (उशकतिवधने 
रप [१५ |मेचने-प्रनन यु्घयतेसर्पमन्री क इ 
। (पे ्येन-- | 
रद ॥-१०भापार्थ-युनो | वृ नि 'वारेदयति -- कि इ 
वृह |१ दृष्टो ध्वनौ वृदति------ वृहितं | इ 
वृ | ५ |रचम-- वृहतिमैशयः----- - ॐ 
खद |१ खा ध व्दति ---- ------- 
दद्र) ध्वनद्धूीः-|वर्हति ---- - ~ 1 | इर्‌ 
| वरण (जका ठृणाति 'यःणणीने ग॒ 
परण --- 
दे |) नेतुसंताने-ययतिवागवयनवश्बततुवायः ] ठ = 
यण = वेणति वाःवेणते------- | तेज 
गामनेषु-- 





येथ | १ | याचने -- वेथते -येथित पथः ---| > इ 








वेद |, पोर्यःखतरेच| बे यति सानी पिषयपु ट 
गतिक्ता 

देन | ११।तानिशामनवा| वनतितपस्व्यस्यभ्वासत ४१ 
दित्रयहणेषचः 

वेष ।१ [चखन--- |पैपतेयतेनर्स कर्दुङ 





काजोपरेरो-|वेखथतिरिनगणकः- वेला क त 
































पे |१ | गतौ पेठतिवेखा -- | ऊ 
वैल |१ | गतौ--- | बेखति 
बेह | १ |-पारे वेहुति --------| डः 
कानिगतिष्य 
पेयी | ११/प्रिष्ेपप्रजनवेयीते------------खुडरक्ष 
्पारनेषु-- 
वेट १ |वेरटन- पेश्ते--------------| डः 
वेस |१ |गतो-- वेसति--------| इर्‌ 
पेह | १ |मयले-- |वेटते----येष्टत्‌-| ऋ डः 
पै |१ |शोषण-- |वायनि -- ओ 
च्यन्बु | ६. व्याजी करणः व्य-चनिसखाधु पूर्नः 
(त सम्नये 
व्वथ| १ |दुःखभयचखने व्यथने पापात्साधुः <= प्यथा--| षमडः 
व्यध | « | ताडने -- (विध्यतिध्याघीमृग----- य ओं 
न्वपु | १० | षये व्यपयति = क 
व्यय । १ |गनी--- |ग्ययति पपाभव्ययते ------। अ 
व्यय | १० | क्षेपे ----|व्याययति कृ 
 न्यय | १ (पित्तसमृत्सर्भे+ "वयति धनव्ययशीखः फ त 
न्युष | १ | उत्सर्गे |व्योषयतिरोगवानोषधं क 
शुस|५ |दानो-ददवि |खुस्यति---------|च दर्‌ 
द्यु ४ |पिनगे-| ध्युस्यति 
| संथ्ययति (वा>सष्ययतेस्तन 
प्ये ।१ |संयरणे (त 1 
रन ।१ । गती- व्रलति --- अजः - 


ज्ज | १ छ तन ~~~ 9 


५९. 
न 


प्रण्रण। १ | रब्दे--- [ब्रणति 
¦ । १० [गा्रक्िर्णने [त्रणयतिभीष्मंगरैरर्नुनः ब्रणः अणा+फक त 














व्रश्च | ५ |ॐेदने- वृश्चतिमू पापी राओ ॐ 
त्रि ४ | वरणे-- |प्रीयतेषरनाश----| च ड 
त्री | ९ |यरणे व्रणातिरणशूरः गभि 
व्रीड ¦ । "वृञ्जाया ञ्य { पूः 
व्री ४ नीती व्री ख्यातैय त्रीडा+य जि 
त्री स १-१०|व धं --- [ब्रीसति"वात्रीसयति मि 
ड „ {मंरनिमद्‌ी 
|  (माज्नषु- क ५ 
ब्रड | ५ निमन्ननेः -| बु डति -- रा | 





रूस 2.0.91 | त्रसानि चा) मूखयति पि 
मू | ९ | धाग्ण-ग न्या, वबीनातिभुवरोषःल्धवुपयन-म गि. 

















 (दनया- 
वृत्त 1. दृक्भि---वुक्षयति -------- कन 
दाक , समाया-- शक्यति ःवा'शस्यतरिष्याप्यधरुर। च ज 
दाक । “ रक्ती --रक्रातिकसनेनुङ्ष्ण नद्गख 
1 नासदोकयाः सक्ति --------- --| इ डः 
रप › हिसाया- रार्थति ------- भं 
राच | १ वक्ता वावा राचतेङूषि --- | ड ब 
शव | १ | गतो --- दतत ----------|इ्‌ ~ 
र रुजाविशरण रारति------------ 
गार |१० छापे-- |रारयते -------- |क ड 
राद | केतवेपनम¶ृ | शठतिराठः - व 
दाठ |^ (श्वाघाया- | गारयते क ड 






धाघु ग्ण अथः उदाहरण 
सस्कारगयेः 


ठस्थे- 

असस्स्तसः 
स्ते -- 
दुर्गति - 

र्ड |१ धात ०)स राडते प्रर 

दण |१ |दाने --- रणति 
भारपस्गे श 

राद|१ | दरति 

(९९ (आ >गतेो 


| 
| 


राठ |१० शाट यति 





रार्‌ |१ |गातने--- शीर रृरक्षातपप्र 
रान्स| १ कथनत ४ 1 न म्पयु ५ धु; ----- 
ससुता 


दापि वा रृपतेदुवारा | 
(वशा =-= 
राप | ४ |जाक्रोशे ५ राप्यति वाः दाप्यतेपपिनसाधुः यञ भो 
शष | + | रतो -- श्वेति ~ -- 
दोबतनिधन यतिः,गव., रादु राथुफ 
रवकः गजुश ष्कः 
राष्टयते प्रशाष्टयतिग्रिय्िष्याप 
गृटमर्थं गुरुः 


ज 


| 


द्राय | ११।आक्राधो 


1 


राच |१ | संबंध क 





राब्दुरुतो 
राष्ट | १९ | थथाःउपसरभे 
आपिष्कारे 
राम | १ अर्जने (न श मयतिजल रोने 
दर्शने -- | यतिरट्पंवेरया 
गरम | ४ उपशम -- (दाम्यतिमुनः --|यञभदर्‌ 
राम |% |आणोचने - | रामयतिकार्यमेनी क डः 
रार्थ|* ताया |रर्घयति--------- | -फ 





न ः 








चं च| ) ्‌ गतो रोर्ध॑ति 

शर्वं | १ दिसे--- शर्घति | - 
रा |१ चलने 7." |दाचतेपथिकः-------| ड 

सतृतो- 

दख | १ |केगे --- [रातति ए 
शत [१ (नणि ~ गि ~= 9 
शस्भ १ |क्ष्थने-- |शास्भते ---------| ढः 
राय १ गनोतनयविकरे शयति --गवः--रय--1-- 
शारा |+ [पूत गनी- [वाति ---- गगः --- 


शष | १ पपे---।राषति------ --- | - 








































शस |} दिसाया- |रासतिकरसहरिः उ 
दस | स्वभे ~| सरि ख न्यु 
सप | भाउप भाद्रासतं मोक्षम द ङः 
| छाया--, 
रस | पु ॥ दु | र सति ् ४ द 
रस्त |२ |स्वे्भ - रास्तिति | सदरुडर्‌ 
रास | १ | व्याश्चो--- राणमिराखागगन-- शा ऋ 
बाड | १ (शयाघाया- राउतेगुणिनजन तर; डः 
रान | १ तेजने -- शीशोसति वाःशीकरासतनूल-{ 4 
रार ।१० |रो वंस्व -- |रारयति र तं 
शा | १ |कर्थने -- | शालते ॐ इः 
उपसग ल डः 
रास | > आशासते 
रास शिपि र्‌ 





रास | 1 जाउपसभं | आशासत 


दास | २ |भनुशिशे - | रासि 





न म 





































निने नोति पवा शिनुतैश्ूले न भ 
शिक्ष १ [विद्योपादामे रिषत शिक्षा-| ॐ. 
शिख| १ |गती शिखति ---- 
रिस| \ |गते शिरपति इ 
ञ्िप। १ |आप्राणे- |शिषति कुस मरृष्ण - शि र्‌ 
रिज | > | अग्यक्तेदष्दे | शिकरेरसना रिजित च 
गिज |१-१० जय्य रदे [दविजते प्या ›शिं जयते कि उः 
शिर | | अनादरे - रोटपिसाधुभंडः मै 
शिल | ५ | उड --- शिलतिधान्यविप्रः गा 
रिष) | टदिसाया- रोषति ---रोषः 
शिप १० (परिरेषीकरणरोषयतिधनंपुत्रायपिता-राषं-। क 
शिष| ७ |विरोषणे- पिशिनरिगुणोर्पिषण --धनिन्छ्ओ 
की | > |स्वरे--- (रोते सःखशयालुः'अथमाः मशर्‌ यमि डः भि 

..|आमर्षणे-स- १ 

रीर / । केदो री कति (या> ङी फयति प 
रीक़ | १ |सेवने-स्ये {शीकतेमेषाभूमि > ड 
रीभ|१ | फषप्थमे-- रीयते ----- ।\ डः 
रील | १ | समाधौ-- |रीखति स.शीलः- 

उपधारणे-भ- 
सीस | १० = रीलयतिनीखनिचोल -- डी । कर त 

श 


शुक | १ |गनी-खर्शोगोकति ------ 
बुव | १ (प्रतिषि -- |दोचति- शोचना -- रोकः ---- 
रोके -- [रोचति - शोकः - शबिः- - 


६२४ । । हरणे - र इल्यति (वा  बुज्यतेतपसापिभरः यम ५4 1 
दुष्य | + [अभिषु ~ |प्रष्यतरि - दे 








९.७ 


यदय 































धातु अर्थं उदादरण अनुबध 
बढ |१ |शोषणे-- |रुठति-- शुटी-। इ 
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 |‹ <|रबौरने- 
गुड | 4 रोठति ---- 
गुट |) |रोरने--दुठति ड्‌ . 
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शुध |१ (शुद्धे --- |योगःरुधतिससेन 
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शुभ |) |भासनं -- शुभति प 
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शल्य | * |मनि- सरि ल्व यति = 
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रोष पतम्भुष्कः-का- क 
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। भ) ववि अति व 
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 ता-तं - शानिः ---- | इर 
श्रा |> स्वेद्‌---]भ्राति----- कच ज 
श्रा | १ पाके --- | श्राति- श्रपयनियबागूभिशुः स 
श्रा | २९ पाके--- | श्रातिराक न~ म 
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श्राम|१० अनाम | -|न्नामयति --------विश्रामः| क त 
ल |) [के ||यषमुष| = 
| (| श्रुयण- श्रायः -- आश्रयः 
शिष्‌ | १ दहु |श्रेषति----- | उ 
श्रः | १ | तर्पणे -- [श्रयति व्याश्रये ------| ज 
श्रौ | ९ |पवि---- | श्रीणाति प्वारश्रीणीने ग॒ ज 
(+ श्राययति प्याञश्राययनेदेयना| इन 
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शरै |, |पफे -- | श्रायतिदुग्ध म 
श्रै 


| ९० 


गण अथं उदाहरण 
श्रोण|१ |सघाते-- | श्रोणि - श्रोणी -- = --| > 
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191, ङ्ध हि; 
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शलश्च १ |वेगे भ्वति पवाश्वद्टुति त 
श्वस्क | १० |भषि -- (भ्वल्कयति--------| क 
श्वस | २ |त्राणने-- [श सिति--विश्वासः- श्वसनेततचु ष्‌ 
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षध |“ रिसे--- सप्रोति------- न 
षच |१) |समवाये--स्रतिसाधुः----------- 
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साबखदानेखु | 
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षण | ८ |दान--- सनोति पा. सरुतैमिभायमगा दज य 
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वसारनेषु -पिषादरः 
षध | ५ (जिषोसाया |सध्ीति 
चन |१ |सभकी - |खनति न 
षन |< |दाने----|सनोति गसतुते टन 3 
षप |१ |सबन्धे--- |सपति = 
षुञ्‌ | १ | सर्पणे-- सयति ० 
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षर्थ।१ गस्या-- |सर्धति - ~ -- --- -- -। 
सष 1 साद | सरवति ----- -- नी 
साया -- | 

व| १ गा = नि ~ भनि == 
षृ । > | स्वन्न .-- म्वेश्निमिधोहगि --------लटललृर्‌ | 
षम १ (गती --- सन्नति 'वाःमन्नते -----, ठ 5 | 
त 1 
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षह) मर्पणे----~एवनमदेराजा -- ----- च डः | 
षह ४ पर्षणचण्यर्थष्द्यति --------- ~ र | 
॥ ध।-- | ----- 'दमिसधः क 
| १ सामयोग --मा्वयति -----------) क 
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= ४ ॥ न्या--|सधतिमथुरारृष्ण 
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षु |>. (्स्वेए्वच्यीप्रसातिपूर््- मसवः-भमुतिः] ल ` 




































पुट 1१ (नच्यजनःसे सु दयति ----------| फ 
धून |) [दीतौ िसमे|सुभनि ------ |-- 
षृर |५ |भम्पभा - सुरति = श 
षृ | ‹। (५ (सुद्यरि---- य द 
ध ॥ ् | 6 प्रसूते देवकी रुष्णं = 
मोवः ~ -- 

षृ |* प्रस्ये-- सुयतेसुखपरममः------ [यङे 
पू |५ |घेप---- | सुषि र ---- | र 
षद | | | ५५ सूदतेचो भ गा.ा-- सूदः 

०. [जग्भतिहनवे [ह 
1 | ` -निरासेन्व सूदयति ष 
घूर ४ ्तंभे-दिस- सार्य्यते --------]यडःद| 
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॥ | १| इष्यार्थः-- |सूर्ण्यति 'याः सुष्वति --- | --- 
पूवे १ | अरसपे--|सूबतिःदुत्रसाध्वी---- |---- 
पक |१ |सर्पणे-सिकते --------- डः > 
षेः | १ |-वालगप्योःसेखपि 
सेव |\ |सेयने -- (न्विसमृदमविसेवतिता) 
पे |१ | धये सायति 
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चो अन्तरुरणेस्यतिकाणोकलोकं 
टक | १ |तिघाते-|स्तकति 
छग ॥-१०|सखबरणे-|स्त गवि वाः स्तगयति ~| ए 
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धातु|गण| अथौ | उदाहरण 


टन | ५ |राब्दे---|स्तनति 
षभ | १ [प्रतिबन्धे सषतेपापस्पुत्रपिता- स्तंभः-।द डः 
षम |१ वेकुव्ये---|स्तमति 
टम्‌ |१० [चैकूव्ये-- |स्तमयति 

















ट|) [सथेती-- [स्थति ------ 

क्ष १ |गनतो-- |सृक्षति---------- |--- 
॥ र्त्ति ------ द ऊ 
द्द्‌ | ६, वधे त स्तृटनि-------- श ऊ 
टष| ५ [आास्कंदने-|स्तिशयुने पथिकं न डः 
(शिप १ |क्षरणे-- म्तेपवेजलंघटात्‌ डः त्र 
शिम ४ [आर मे -] स्तम्यनितलेनदेदः य 
ष्टु ) |निरसने-ष्टावति उ 
टीम स्तीम्यतिनैसेनदेद्‌ य 
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तरद्ददीतम्‌ - 

षप | ५ |उच्छाये - | स्तुष्यति य॒ इर्‌ 
टेप | | घ्रणे -- |स्तेपतेनलं घटत्‌ डः अष 
शेव | १ |निरसन- ्टेवति मः 
शै |१ (वेष्ट -- |स्तायति त्र 
ष्य |, |वेरने-- [स्त्यायति --- 
चो | १ शब्द्सघाते ख्या यतिरोकः --- 
छग |१ |सेवरणे- स्थगवि -|म ए 
्टस। ० निवासे - |स्थस्यति - यद्भि 
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षिव | * निरसने - [छीष्यनिभुक्तमश्नषारकः-- | य॒ उ, 
ष्रीव|१ |निरसने- [ष्ठीवति 
ष्णसख | ४ निरसने - [स्नस्यनि उ 
ष्णा | > | शोषे -- |स्मातिगगाया स्मान 
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नल | अति सवाव ५ सभालयदि गुरुिष्यः सभाजना|क त 
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सम्ब | ‡ 
सम्ब १ |सम्ब-प--- सम्बयति 

सज्ज। १ |आञ्जन--- सज्जति 

सर्घ/ सर्पण-- सर्घति 

सद्‌ |" राक्ता |सद्यनिभूपहनवासुङिः (दुतिष्हूः 
साट |१० |भकादाने--| सारयति -- 

सोच १, |सामपभयोगे- सात्वयनिरोकाकृलत्तानी 
साध|४ [संसिद्धा -- |साध्यतिक्तानन यनिः सिद्धः 
साध|५ |सभिद्धौ-- |साधरोरियोगनमुनिः 
साम।* (तंन, प्रयणि | सामयतिबारेपयसापिता- सामः 
साम्ब| १ [सम्बन्धं -- |साम्बयति --- 
सार | १ |दोर्बल्ये -- |सारयनि ----- सारः-- 


सितचतिवाःसिचनेजस्नगं हमि 
स्षरणे 
| फसी- सेकः: -- भिषक 
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ध तात कनः 


सिभ।१ |हिसाया 





सं ॥ 
9 डामथेषु | 
सगे १० |तच्करियासा | मुग्ययति - प नं 
स्ृश्यु|)) त्‌ याया (8, ग्यनि धुर्यम्‌ -----, 


सुनाति'वा. मुनुनै - हं न अ 








सदु | १८ जनादमे 1 ॥ = क 


| नभ |च 41 वि = 
| 
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र| ५ एिष्बरययरदप्येःसुरनिराना- सुर्‌. -श्णः - 





५, [जनक नल | 
८५ सनि त 
सूस | १ || जादर्च ~|“ 
शत १ य 4 मूचकः|क तं 
पृ त 


अयमा 
म |१ 
^ यष्ट 


सूर |५ दविसास्तभनयेः सू््यतेरविवविंषयागीः क ४ 


+¬ 














सूष|१ [परसय ---|सूषति १ 
सृ |१ गती -- |सरतिती्थंमुनिः---- 
मृ |३\ |गनौ- [सस्ति ---- 

सृ |१० |स्तृता--|सरयपि न 
सृज | ५ |विसर्ग-- |संजति विन्यय धा-- 
सुखः | ४ 1 विभः उस स सृज्यतेपितापुन्र स 








नन = 

















सृप १ |गनो--- |स्षनि सर्पः -]ख्ट ओं 
सुभम|१ | हिस --|सर्भति उ 
सेर्‌ | १ ह मेकते ------डः ॐ, 
सेख | १ |चाठगत्याः सेखति ----- तष 
सव|१ |सवने---मवते -- सेया-] ऋ डः 
मे |१ |्िस्या-- |सायतनि ------- --- 
(4. 
स्कर्‌ | १।|न,भा पुव |स्कन्द्‌तेवानरःशाखा ----]इ्‌ इः 
द -- 
न १ [दोषणगनी |स्कदतिद्टिमेननम्ः ` द्र ओ 
सकण (मतिनध -- दम्भन. --- ---- इ डः 
सक्‌ |° [आवरणे स्कुनािकर्ण- बाणरन्जुनः-गजण 
५ | १ | भाप्रयण- स्कृदनराप्पाम्‌गःसृश्वद्धश्नानर| टद्‌ कि 
स्यद्‌] ९ (स्यद्‌ विद स्ग्युदनमृखक्पयथः ---- |डःमष 
स्यल] } [दयवल्याः स्वृलनि - ----- | भि | 
स्तक | [प्रतिघाते |स्नकृनि व ~ 
स्लनम। १ |गदष्दु्‌--- स्तनति ----] भि 
स्तन। °" ।मधघगद्द-म्ननयविधनः ----] फ न 



















स्तभ| 4 र स्तम्भत ह डः 
स्तूष १ [समुद्धाये- [्तूपयतिगो धूमं -देश्यः-सतूमः] क 
( ४ समुद्य - |स्तूव्यतिधान्यं ----स्तूपः|य इ 


स्तृ | ५ नि्ादन नै स्तृणोति वाःस्तृणुतेयाससा| न ज 

तैरत्ताप्रण| रर्‌ पिस्तृतः-ता-तं -]---- 

नेषु 

स्तृणाति प्वा>स्तृणीतेगगनंम॑घ गज गि 
्णः-णा-णं 

गतो -- स्तृक्षति | --- 


आशदने 


सुन 














वधे - [स्तृरति द॒ ऊ 
छार्‌ने-पधेच स्तृणाति --_ गु गि 
वधू |ृहुति ् रा अ 
भोय लेगुमतिपनसेन | 
व ~ ॐ 

रष्टसंपाते-|स्स्यायतिणेकः-----|--- 
भ्वाघाया-स्तोमयति स्तोमः-|क त 





स यरण-- धगति ~~~ ~ म॒ प 
संच य-स्थन [स्थरति धमं मुनिः स्थर स्थखी| ज 
परिरृदृण |स्थूलयते स्पूकः-ना-घे-|कनड 
तिणि ह) -----| क 
किचि्वछन |स्पदतिक यातन ---- इ 
परपराभवे- ई नकण्णी मनं -- ह 
0 तेकण्णीमुनं -- स्प 
ग्रहृण- वेषे |स्परायने --------|फ इः 
घाधने ग्रथेच | स्याति 'यारस्पबाते - स्पशः --| ज 
स्पृणोति -___ | न 
सस्प स्परतिपुभ्रपिता रा ओ 
द प्साया--| स्पृह्‌ यतिगेगायेमृनिः -स्पृहा-| क ते 





























भेदे स्फटति ॥ 
मेद --- |स्फाटयति कृ 
सृतो --उल |स्फरति 

\ [स्फुरतः बाल |स्फखति दा 


स्फायते- स्फायः -स्फातिः-तवा) र 
स्फायति- स्मीतः-स्णतगन्‌-- 


चत्या-ा 1 
स्वि | १ । १ जान स्केटयति 
| 


स्फाय| १ | दो 


दरेह्से 


११. 


उदाहरण 





पणि 









1 (वारस्फोरतिकुसुर्भ- 
स्फिदृयतिन कुलः सर्पवने -- 







1 । १ |प्शरणे -- [स्फरनिपुष्पं -------- 
१, (पिशरभे-- [स्कीरयति ------- 
मदै ---- [स्फोटयति -------- 


|: 
फुर 
म्फुर १५ 
स्फुट | १" |परिदासे-- [स्युटयतिभगिनीपतिदयाछः - 
स्ुदट्‌। १० | अना रुर -- [स्फुदृथति------- 
(\रिकदाने - 

(वि रारणद - | 








[क १ क 


| 


| म्फ्‌ 


{श 











(क न | 
| |, [पा दटाम- जू | 
स्फुट । १०} इयिप) स्फडयति----| द्‌ 
| | (|लभाष्मच | ४ ४ क 
। | 4 
स्फुर ् | स्फुरण त स्फरतिनन क ६ शि 
| 
तकु | पि -- ठति विष्णु भागी -- - ५ अन 








१११ 


र हरण ज 


स्यम। ५ |ध्वनने--] स्यमति ---------- |षणठ 
स्यम |१ पितरै--|स्यामयति -यास्यामयतेप्रिभ! | क अ 
स्यम |१° |प्वाने----स्वमयति ---------|क नत 
स्यद्‌ | ‰ तर्फे-- 118 क्‌ 
स्फ | |गत्या---|सरेफते | कफ इ 
संहे |१ विन्वासे- संहते --- --- इः उद्ओ। 
स्रेभ|) |विभ्यामे--|सभनतेमित्रेनरः ------- | ट उद्धः 





डः उ 





खन |१ [त्रमार्‌--- स्रभते विद्यय मूर्यं 
स्स्‌ | १ ^~ सरसतेस्वार्थेलो फः: -- | 
१ |अवस्रसने- | सरसरतेरक्षात्पत्र सस्तः-ना-त-]उडःद्टर 
१ सि ~~~ | उ । 
(सिम्म १ दति (किम्नति-------1--- 
चि वच | ् # गौ षणयो स्र 'त्यतिरषि पय स्रीग्य तिया- ड य 

































| | नायेगगासिष्णासु 
सु 11 |सुत्‌] गी सर्ति ~ ----- | ----- 
स्क |) [गनती --- | सेकते ------ ~ ~ | डः 
से (१ (कि --- |ख्रायतिदुग्धं-- -------- |" | 
सि ट १ स्नेदे --- [स्ति --------- |---- 
स्वग! १ सर्पण -- |खेगति ----- दु 
| स्वज | १ | भाजिगने- |स्वजते ----------|डःजाज 
स्वद | १ [आस्वादने - | खदते -- - - | 
खर जास्वारन. ।<जाउपर्स आस्वादयतिपयोयतिः | क 
रभ्य = स्नति ---------| प 
स्वन | १०| दष्टे सनयनि -----~-|क न 
स्वन | राब्दं ----|स्वनयतिभ् )स्वानयपिभेरीनटः| मि 
स्न | १ |भगतंसने -|सवनयतिकेग फृङुमेननार -- | ₹ _ ` 
आश्षपे-- |स वयन्युनकर्ण क त 








स्प | ५ 


# 
[रि यी नए कः 





स्वद्‌ 
सवर्त 
स्वस्क 
स्वार 
ख 

स 

स्तेक 
| 
धक 


| 





आक्षेपे -- |स्वरयति 
भास्पादने- स्वर्दृने गुडं बालः 
गतें,आतं रे [स्तनयते 

गल्या -- |स्वस्कते - 

भास्वरे --स्वार्ते 
जरम्दापनापयोः | स्वरति 

दसन -- [स्वृणाति (वा)स्वृणीते 
गन्या--- [स्येफते 
निषि - - |हटतिचद्र 


भ 





क. 
ड. 





स्वादु- 








गभि 
दुः >, 
दा = 





पुरीषस -- दद्तैरागी -- 
दत्ति- टुनति- जदूनत्‌ जघ 
क्सर्लिपासृदय 
गता -- | हम्मति 
गताः कुम |द्यति-हयः--- हायन 
ठ्ठम- गता | दर्य्यतिं 

पढेर -- | टचि 
हसने -- |हूमति- दसः -दहासः-- हास्य-- 
गता -- जिहीत 
त्याग --- |जहापिंगेहयतिः 
गतो- वर्ने द्विनर्ति 
भव्यनेराष्दं | दिति "यारदिङ्खत 
हैसाया -- | हिकयत 
अनादर -गतो | हि ढने 
आक्रोरो- | हेटतिनचोरभयानरः 
मूतपरादर्मा वं | देट्‌णाति 


दिसागन्या 


(यायय 
नममः 


परयमिन रिजक 





श 
लिड. 
सिक्स 

न 

ज 
दिखा - कृ डः 
ऋः द्‌ 


क्कि मा्‌ विया 
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११दद 
ग्ण जप 










दित | ५ दूपकरणे- |हिलति ला-- श 
लोख १० |दोलने -- दिल्लोलयति , 
हि  [ओरती-- हिवति इ 


हिस दसाय [दसि (व) दिसयति ---|फि इ 
हिस | 9 टि साया- हिनल्तिरिपु ५ दिय 
| दानादनयो सुरति पायस विष्णवं जटाधरः 
। >| | ्रीणनेचच- | सनूगुहूधाहूपाकक जु 
सर्यप्रलयाभिः 





| 














इ |१ [संघेन हृंडते -----------|दइ्‌ डः 
दरड | ५ [संघाते मप्र | डति धान्यं शशि 
दृ | १ | गती --- | हडहि-- म 
|. दति == 7 
टरं | १ कोरित्ये - | हूति खलः आ 
क | 1 गतौ --- | टडते म इ. 
ह १ | द्रण. [हृरतिष्वा) हृरतेगधंगयुः | न 
ह | -्म्यप रणे नहृत्तिपरनारी दुष्टः खिर 


भन्ीके-- |दर्षतिखलम्साधुं ----|ठ भि 
तुष्टो -- दृ्यति हृष्टः टा-ठ- हृषटिः- |य उभिदूर 
१ नावा वत~ ~ ~ 
बाधाया--हेउनेरिपुंबी--देठः न इः ऋ, 
५ 





















वन डति 
अनादरे गत्तो | हेडते 
गतो 
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धातु |गण| अधः | उदाहरण असुबध 
हमल |+ |चणने--|दयरति-------| म 
हग |) |संमरणे-|हगति ------- म 
| त हणीयनेकजहतरितापरासक्ताय !ड. ट 
यात्र | 
गतीं (जथ) | 
देष | दषते हेषरि--; २ इ 
हयराष्दे -- | 
हस १ |रष्दे--इतति------- --- 
हाद |) (भभ्यकतदाम्‌ | दादनंमष अ 
द्री |> |खुल्जाया-- | जिद्धतियवनसवयाद्जिः--! प 
ही |, | दज्ना्या-- दीडउति -------- ^ 
कड |! [गनौ द्रत क 
कड | १ |गता---|कुडने ------! >+ ₹ | 
दीड| ९ |गनौ--- -कनीडन --------- २ 3 | 
सग! संवग्णे--ब्डगति ----------- ` म 
दप १ |व्यक्तायावचि|दृपयिमस्स्तमनीदः--- क | 
न्हस|१ शब्द्‌ --- (सटसति भ 
{48 मुरं स्वनं द्ादुतेपितापुत्रण --जाह्दट- इ. । 
दरर|१ |चथ्ने-- | इति ----- इलयति-- भ । 
कोरिल्ये । 
५ ~ 
१ | ॥संबरणेब |^ ^ | 
हयतिष्वीणदेयतेचाणूरः रुषा |, । 
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आट यततपुत्र पिता - आङन 








१ 










































1 न्तन १ ।सद्नो-- ¦ न्न व 

। गृ | १ |जाघानं -- | उट्रति 

उर |१ |गनौ--- |खेर्‌ति 

उख | ) राद =. =| ध 

 त्रददा| १. ५. | नगंनि 

9 का 

फ । १ 'नृने---| कथमि 

कु, + [हभ ~ ;ग्कपि--- 

कत |१ [छः - ¦रेव्ति------- (ने | 
। पुत्‌ | 4 भा 1 ता ----- ' 
| पिद ¦ ` गर मोभ-स्षम्दुतरि 

धद, ५ एन --|क्षदनि = --- 
क्षुप 11 

च | ॥ | श्रार चे कति --------- 

डिम ) दिस ° टुमनि 

। तद्र | : र्ट्‌ नाद्र नद्रति - 

नन । " |गती- | तचत 

त ^ | 
नर । + |साप-- 'नरति ------ |--- 
नड | १ नडति -------- - ` । 
नूष | १ [दिमने--- नूषति------- --] 
पज | १ [रोधे - - ~| पजि न 
पीय | | प्रीणने -- | पीयति ~ 
 पुत्त| 3 [गतै -- | पुत्ति 1 ध 
भिषु| \ |रग्नये-- | मेषति-- भिषजः--भेष्ज--| 


ध्वन --- मंजति 
सारे --- | मरति 
भजने-- | योषरति------योषित्‌- 
~ रेफति-2एः-का-$ - -| र 


। 





मारो हणं त यडनि 








। 
। 
१ 
१ 
। 
१ 
१ 
† * 
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1 | | | | | | 





रवे--- वृभति -- --- 
गतौ वन ------- 
सेमे -- सैफि सिदना 
गतश्‌ १० |सुख---- |स तयति शातयति 
सुद | १ गोम --- (सृन्दति-सुरररः- गर - ट 
समि |५-९| रो धन--- स्क्भीति गः सण्नाति -- नग 
गोधने-- स्कृभोति “वा स्कृभाति---]न गड 
५६ रो पने-- [स्तम्मोपरि "ग, सलभ्वादि --|नगय 











